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দেররাশী ২. দি... শরেদু ক্ষমার না রিজনীক एकल সে 
औला নিভবতাক तहात সবকাব ক২ বহুল গ্রাস 


अणिठ गिशे- রীন গজল: কৌগন কনদেজক थेव 


ke पिष्ठिव सो- রান গজল 
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সল্ডমজাসঁ लव आईक 


व्रि ल छ किसे Videha FOS www.videha.co.in www.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/072/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


॥ 
'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक १११, 


করিতা जशे ঝতি_-দিলক आको ২ |. धवोकव 
ঠাক্ষব- সগীক্ষী फुत তিতণী খী छतत (তখক -শ্রী मिशाताश 
বা "সবদ) 


तोत কান্টপ- तिति কথা- জঙ্গালা 
रणति कोळी ২. 5 বা ब - রিভমি কথা- 


|: চারার অা- शिथिलो 
পেন্টিস্বক রিদেশীষে आजि नेंठव _ভতমে शिथिलो 


সসোঘাত। वरुजा 
उतरे वेंठव - 


त्नेस्िझि. . এত জগদাঁশ कंप एछव- অঘৃক-সুদি ভবনা 
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जीत গজন ই 


|| কর বা 


যারা বা जक्षिक-- বান গজন 


३२५. Fi 2 अज्ञा জী ২! MM. ase a0 se 


Pe 


ঢা. চৌধবী (बवतजी)४ 


lew 


तोत कोठे 


তি ক্ষগাব স্বদশন 
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জগদীশ চন্দ্র ঠাক্ষব খলিল- ১,রাম গজল/ <.की 


स्ख्टेत औ की BB. গেল (খামে গীত)(খীগাঁ.) ২ 
কাগাগলী- प्किक ऑलळिवास 


३&९. ह. कीगे-वीत গজল ২. | 
বা तीत গজন 


हच... वात যাদর- तीत গজল २ 


२३. 


কিশন কাবীগব- হাস্য 


ক্ষগাব বা করিতী/ গজনই, 


কিতা 
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कि গাত/। করিত 


বাজীর বঁজল_চাশ- রান গজন २ 


कीठित লা वीत গজল ३ ঠাক্ষব- 


जीव ऊव 
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8. शियिवो कवो-भंश्रौऊ ५. 
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. ^ এ ঝজনাথ ঘি চিন্রঘয शिविवा) ३. fe / উমেশ 
जव (शिथिवाक রলস্পতি। पिथिवांक জীর-জজ্ঞ/ पियिवोक 
'ठित्तशी) 


জ্যাতি सा চৌধবী 


5 তলা शत्ठ- | 4 ছার ड , কাগত-জটত 


টি ff) হে চৌধবী (नवतजी)- সেঘক চোব 


6. ভাষাপাক वएनो-ल्ाकन -[शांवक त्चेयिती। [রিদেহক त्येथिलो- 


अहो यो अंब्यज्ते त्रेविली কোষ (৩)বল৯পৰ পছিত্র বব সচ- 
ভিকমীনঝ) এমএস. वज कुवव. সরব ধাবিত -8356०५ 070 
ms —-sq|_ser ver Maithili -English and 
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Z.2.8.2Mpithili poem by Sh" Jagdish 
Pr asad Vandal tr ansl| at Pr asad Mandal translated from Maithili from Maithili 


Kl 
into English by Sh. / ५ है Vi nit Utpal) 


वितल शै-श्रैतकोक मदो পৃবান अंक ( ব্রেন, छिक्हूडो খা 
দেরলাগবী মে ) পীভীএকফ. ভাঙনলোডক লেন লীচাঁক নিকপব 
एशे अछि। A | the old issues of Vi deha ८ 


journal (in Braille, Tirhuta and 
Devanagari versions ) are available for 
pdf download at the followmng link. 


রিদে5 গঁ-পত্রিকাক जशो পূবান খক রিদেহ ওঁ-পত্রিকাক সভশা প্রবান খক ব্রেন, তিবহৃতা খা 
দেরনাগবী কপমে_৬ deha e journal's all old 
issues in Braille Tirhuta and Devanagari. 


ver si ons 


দেহ डै-शैविकोक शोठित ३० আঁক 


রিদেহ ওঁ-পত্রিকাক ३० जॅ খাগাঁক খক 
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१ 4] विटणरु थव थम এসহ্ীভ_এলীমেউবনেট अशेन সাও১/ 


র্ণীগপবর অগাউ। 


शिंका त. "ताशे शेव "এড গাভজে৯” মে छी” সেলেকই 
कण 'कीऊ সু.খীবএন.” মে 

htt pillwmyvi deha.co.i nlindex xm 2a ক্লাস 
সেভ রিদেহ छोऊ शीश कथ সন্ত छी । গুগল বীভবমে পত্তরী 
কান htt pil/r eader googl ecom/ পব জা करे Add a 
Subscription রইল নিলক कक খা शोती স্থানমে 

htt p:lwwwyvi deha.co.i nli ndex xm পেস্ট कक খা 
Add রন দরাউ । 


हड. 003 कतल NR রানি n official VM deha facebook group. 


OOK le समह 
९ 8 मू Join Vi deha googl egr oups. 


| डा বেভিযো:সেখিনী কখা-করিতা খাদিক পিল 
পৌভকাস্ট সাও) 


htt 0://५॥ dehal23radi o.wordpress.com 
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ভা, (cannot seelwrite Naithili in 

Devanagari | Mthilakshara follow links 

bel ow or contact at ggajendr a@vi deha.com) 
উ এচি रूण শীচাঁক শিক সত शेत জা । जँश्रहि রিদেহক उड 
মেঁখিলী ভাযাপাকা বচনা লেখনক লর-প্রবাল अक शैढ़, । 

ht tp:lidevanaagari i net 


ht tp:likaul onl i ne.comiuni nagar il (এতএ রীক্সমে 
জাঁননাণ্ডন দেরনাগবী শীওাপ कक, রাক্মস कोशी कक थ রভ 
ভাকৃমেম্টমে পেস্ট कथ রড ক্ষাণ্ডনর্টে সের कक । রিশেষ 
জানকাবীক জন 993) endr 300 deha.com शीव সম্পক 
कक । )(Use Firefox 4.0 (from VWWINOZI LLACOM 
)/ Oper al Safari! Internet Explorer 8.0/ 
Flock 2.0/ Google Chrome for best vi ew of 
VI deha' Maithili e-journal at 


ht | p:liwwwyvi deha.coi nl .) 


Go to the link below for download of old 
issues of VIDEHA Maithili e magazine in 
pdf format and Maithili Audiol Vi deol 
Book! paintings! photo files. রিদেহক পৃবান খক 
औ জঁভিযো। রীভিযো/। त्नोशी/ চিত্রকলা/ ক্ষোঠে সভক फोभैत 


ll 
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जङ (উচাকা, রভ স্বখ সাব খা দুরাক্ষত शंव সচিত) ভাঙল 
কবরাক হেতু লীচাঁক লিক পব कोर । 


VI DEHA ARCH| VE রিদেন খীকাগার 


ভাবতীঘ ডাক রিভাগ দ্বাবা জাবী করি, লা৯ককাব খা 
ধশশীস্ত্রী রিন্ভাপতিক স্টপ । ভাবত थो ल्ाशौतक সাষিমে 
পসবন शिथितोक ধবতী গ্রাচীন কালহির্স শাহান প্ুকষ ७ हिती 
কীকমলিক कर्णकी বহুল अछि । চীখিনাক होन প্রকষ ও आहितो 
লাকমিক চিত্র মিথিনা বলে মে দেখু । 


বী-শীকবক পানরশ কানক शर्ठि, এহিমে 
চাখিনাক্ষবসে (६२०० वर्श পুরক) খভিলাখ अकि अषि । 
शिथितोक ভাবত औं লপানক शाध्टिण भतत थरि তবহুক অন্যান্য 
প্রাচীন औ নর স্থাপন, চিত্র, খভিনখ औं शर्ठिकताक ठु দেখু 
"মিথিনাক খোজ 
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সঁগচ্ছি রিদেহক সচ-গরজন औ স্বৃজ সরিস খী চাখিনা, মেখিন খা 
সেখিনীস' সর্ক্লীত রেরসাও৮ भऊक সমগ্র ज॑कववक লেন দেখু 


-वित्मरु সূচনা সঁপক অক্ষ 


রিদেত জানরুত্তক ভিসকসল ক্ষোবযাপব জাউ । 


“সৌখিন थत চিখিলা" (মেঁখিলীক সতর্স লোকশিয জানরৃত্ত)। शैव 
জাউ। 


এ রেঁব शत প্রবন্কাব(২০০২) [मोहिए একাদেগী, দিমী]ক জাল चेठाँक 
নজবিমে কোন মুল মেখিলী পৌধী উপহাজ अछि ? 


Thank you for voting! 


जी বাজদের शल्पतक “घरवा” কেরিতা-সগ্রহ) 72.5% 


सी চন ঠাক্ষবক “तीक এপগাল ओ ভীনবদেরা”(দুী নাটক) 
9.88% 


जीशडी आगे शिशिक “एएे2” (উপন্যাস) 6.69% 


শ্রীঘতী পম্না साक “খন্বভৃতি” (কথা जश) 4.65% 
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(নাটক) 5.52% 


শ্রী স্বভায চন্দ্র মাদরক “রলত রিগড় ত” (कथौी-जशेरु) 
4.94% 


শ্রীমতী রাণী कर्ण- ভারলাক খঙ্গিপিজব (করিতা आशे) 
5.52% 


सीशडो শৈফালিকা রগাক “কক্ত-কিক্ত জীরন (আীমেকথা) 
8.72% 


শ্রীঘতী রিভা বাশীক “ভাগ বৌ খী রলচন্দা" (पुळी নাটক) 
6.98% 


जी শাভাগ্রকাশ-সগ भगत क (করিতী जश) 552% 


শ্রী তাবানন্দ রিযোগী- शत वहण (করিতা-সগ্রন্)া 5.23% 


क्षी गळव्स গর্ণগমাক “छऊराी হেল” (লাইক) 9.07% 
जीशडी बीडी कक “দেশী-কাত” (কখা-সগ্রহ) 5.87% 


শ্রী সিমাবাগ বা "সবস"ক त्योड़त খাগি থোর্ত্‌ পালি (গজন 
अशर) 7.27% 


Other: 7.74% 
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এ রেঁব হারা প্রবকফ্ষাব(২০১২)[সাভিত খকাদেসী, विल्ली]क हात अलक 
নজবিমে কোন কোল লেখক উপগ্যাঞ্জ ভখি ? 


£ मानुपीमिह 


Thank you for voting! 
শ্রীঘী জ্যাতি স্বশীত চৌধবীক “খঁচিস” কেরিতা সগ্র) 
27.45% 


শ্রী রিলীত ৬পেনক “र श्रेत्छेछ झो” (করিতা সঁখ্রহ) 7.09% 


শ্রীমতী কাচীলীক “अशमे সম্বাদ করেত”, (করিতা शह) 
6.54% 


खी প্ররীণ কান্ঠপক “রিযদন্তী ज़वशत कोतक वि” (করিতা 
अशर) 4.58% 


শ্রী খাশীয अबष्चिछावक "খনচিন্হাব খাখব"(গজলন अशर) 
78.95% 


सी খকশীভ সৌবভক “এতরে शी बहि” (করিতা जशे) 
6.54% 


শ্রী দিলীপ ক্ষমা বা "लूटेब"क জগ करुले (করিতী जश) 
7.84% 


जी খাদি মামারবক “ভোখব শেলিলস লিখল” (কথা आशे) 
6.54% 


सी উমেশ ক্ান্ভলক “ति*ऊकी” (করিতা आशे) 72.42% 
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O her: :4.96% 


এ রেঁব খন্বরাদ প্রবন্ষাব (২০১২) जाहिर একাদেশী, দিলী]ক दात 
খহাঁক वळविता क উপহাজ্জ ভখি ? 


Thank you for voting! 
जी बलगे छत विकत "যযাতি" (वाठी উপন্যাস जी विछ 
সখাবাস খাল্চকব) 32.65% 


শ্রী शत्तव्ण নাবাঘা বাগ "কামেনীন" (কোঁকণী উপন্যাস जी 
দীমোদব মারজো) 73.27% 


শ্রী দেরেন্দ্র सा. "অন্বতর"(রায়া উপন্যাস শ্রী দিরান্দ্ পালিত) 
73.27% 


শ্রীমতী মেনকা अक्षिक দেশ थौ খন্য করিতা जळ" লেপালীক 
খন্বরাদ शुत- লেচিকা থাপা) 74.29% 


जी झुक ऋणॉव केचे च শ্রীঘরী শীশিরালা- त्णेशिती পীতিগৌরিল্দ 
( জমদের সম্ডুত) 74.29% 


শ্রী বাগলাবামশ मिँह तोहि" शी তকযী শিরশকব পিশ্নীক 
जतशोती উপন্যাস) 77.22% 


OQ her: 7.0 2% 
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ल्ली পৃবস্কাব-সচাখ্ যোগদান ২০১২-১২ : সগালাম্তব সাচিহ 
একাদেগী, দিল্লী 


Thank you for voting! 
जी বাজনন্দন লাল দাস 53.09% 


जी ভা. कालव्य 24.69% 
শ্রী চন্দ্রভান্ব সহ 20.99% 


Other: :7.23% 


|সপাদকীগ 
९ 
९ 


ওঁ अँक রিদেহক রান গজত রিশেযাক খড়ি । রিদেহ প্রাবস্তুস 
রাম সাহ্িব ळात খনগ পন্না বখল अछि, এক রেঁব রান সানির 
রিশেযাঁক (मको মিকলি एकल খড়ি, ऋणो রান গজন লামা নর 
রিধাপব এতেক বাস चोळा খা গজন জেলা খাএন अछि তকব 
होश খাশীয খলচিন্থাবর্ক জাতীত हि । 
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জীরম্ত वो ऊजे খাশীক সগ। 


x 


স্বকান্ত সোগক একা খাএন छर লিখিলা দশনমে । ७७ 
খীলখমে ब्रेल বাস गवड তথ্য খভি। খতীত यैन २००१ সঁ 
२००७ মে झला লি উৈ সে হৃনকা ले রুল झि । গাগক 
জিলগী त्यैथिती भोठिरक সরশ্রেত্টা কথা ज॑शह हे शै তথ্য ও 
श्रीकांत লী कर সকলা । মেখিলীমে কৌহুলা কোলা পোথাকে 
श्रैवकोव ভেতৌ গু ঘ্গা करे कहि এপন शता ও শক कर 
দেলহ্ি। ভগলপ্রবিসা জুবার্কে ও দবতঁগিযা জুবী সন না करे 
প্রস্তুত कति, ओ अछत ठुषकत লিবপেক্ষতা ঘাস চরে ळात 
গেল রু্াীত भरि স্বকান্ত লোগর্ক বল ভন্ছি জে कॉर्शक्ा 
রগলোব মে ভেটী! জখনকি কাধঞ্চা ক্লোটিমে ভেন বই । 
স্বকান্ত সোগ ঠেগোব সাচিত সন্মানর্কে বরীন্দ্র প্রবস্ষাব कहि বল 
ভখি! ! স্বকান্ত সোগক খঘোষিত জাতিরাদ রহ্ৃত কিন্ত कहि 
জাগত अछि । 


रे 


जन्‌ সঁতানীস... 

ভাবতক স্বতত্রতাক িরাশিক ববল্ডা छतो বহন छत । 

i কম্মুমিস্ট পাঠীক शांबबाओ छल জে ভাবত স্বতিত্র লী एव 
अ । 

খসলী স্বতত্রতা ভেটর রাকা त... 

शिथितोक একী शश... 

জন্ম ভৌত छि একঠা চাক. उवै রখ ... 

७» স্বতত্র রা স্বতত্র ন ভেল ভাবতমে... 

পিতাক সৃত্ব...গবীরী.. 
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কেস মোকদগা... 

রচিতক लात সঘযমে त्छथलो স্বতত্র ভাবতক রা স্বত্ত্ব লী তেন 
ভাবতক জেল... 

आजै রঁবগামে পাঁচ-দস রাীঘার্স গেঘ জোত ककलो ले.. 

३ গাম মে জীরিত अछि খীতীযো কিসালী আীমেনিতব अंकृञि... 
প্রবোহিতরাদপব ত্রীল্ারাদক 4कछज বাজ্যক জত২ তেন भगाशि.. 
সঘষক अशांधिक तीण জিনকব লাখন মেখিনী সাহসে খালি 
त्णतक প্রলজাগকী... 

জগৰ্শ প্রসাদ ফডত্- একঠা রাযোখ্রাহ্ষফ ৭...গজেন্দ্র ঠাক্ষব দ্বাবা 


উন্নন সএ সাঠিক পড্ভাতি। কেজবীরান रोक স্কৃলসে লাশ লিখা 
তেল বহখি। স্কুল খর্রি-জাগক পনেশীলীর্স সাকিন कीलेक 
রিচাব পবিরাবমে छ कोत । শুনা জখন ঠেল্থ (স্পেশল 
লাগীন্খ) গে বহখি তখন দু সএ রীসঠি কপেযামে সত্বা সাকিল 
कीति জনমি। ऋणो জচিলা সীগা পবক সিপালীর্কে দৃশ্চাল 
निशोहीक হাথ शेकत ताम छो उल्ब সমস্যাক সিপাহী চাক 
দিস পবিরাবর্কে तव শেৱকন্ছি । परू পিসিযৌত ভাগ (জেঠ 
গোনব गरु औ তণ্ডস ভোট কাবী গ্গাভন) कै খপন রাপ- 
দাদাক ভী৪-ভারব জগললি। কোসী ধাবক কহ জে পড়ি দিস 
জোব कल खळी ও খার পুর দিস জৌব तक, জণ্ডস' किक 
গাম জেলা হৃব্নাহী, মেলভী अशही रुवऊ পীত্যাদিক नाशक 
জঙগীনক কিড ভাগ জাগতী। ভাগজ-পড় এল গাগক লোক, 
शेव রাপ-দাদাক छुशत সম্পতিক খাশীমে কান छीठ কেনচি 
বহুখি, গাগ (रुविवोरी) ঘৃচারাক রিচাব কলমি । রনন-রনাএন 
গামমে লোকক এহেন কল স্রাখী প্ররৃত্তি রমিএ कोऽ জে সৌসে 
গামক भऊ किर रुल छर জাএ। প্রর্ৃত্তি রেজাএ ले, कपा 
খালী সম্পত্তিযে লী সন্বকৃখোক ভাব জঁ উঠা ভাখি। रुतिवाटीक 
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কিযো कत्डो, কিযো কতৌ, কতৌ-কতৌ এহলী জে পাল-সাতি 
পবিরাব এক্রাঠাগ रवाह । अशेष ऋदृत्गेडीक সগ-সগ লপীল ধবি 
পসবি গেল ডলাহু। সভর্স দৃখদ সিভি शौक তখন ভেন 
জ'খন স্বত্যসূত পবিরাব সরহুক, ऊ পবিরাবক লোক আপন 
ঘব-খগনাক कोळे तलत हो তেন ডলি, ७ जळ জখন 
त्वौतिलोवित রনি ভবি-ভবি দিল चैतको খেতিমে জিনকা ঘবমে 
পচসগলী ক্লোঠী-বখাবী সত तत्रि, এক পসেবী (কচ্চী) খন্নপব 
পন लेश রেঁচেলে গজরুঁব ভেলী। ऋणो উপাষে কী? खै রাত 
जङ्ग छी জে সমযান্বসাব হাথে হখিসাব ले ভেউত ऊँ ও পাড় 
তগরে কবত, रुवरुवो-रुवलूवो करे शौकत জাক্ছল জকা ठूबको 
সরহুক জিলগী ৬উতবি গেলমি। জিনগীক সত কিড হবাএ 
तत्रेतति । হবাগঁযে लॉतति। ভাগন-পড় ।थत লোকক খীল দেশ 
औ খান शोधत সবকাবী সভামতাক कत्ठ খাশী হোণগ্ঁত ७ छँ 
সরহুক সোব্মহ্েমে খড়ি । हक अथला शोधत গুহন গবীর 
লোককে अमिता খারাস লী ভে৯ বহুল झबहिं জিনকা খপনা 
নামে জঙগীনক কাগজ লী छनि । 


সাঠি এসরীক কাতিক। আপন जश দেখেলে পিসিযৌত ভাম 
গৌনব गरत रुतिषांही গেলা । ঘোঘবভীহামে গ্রেলস উতবি 
ভাঁজ तलोतति উ পতা লগননি জে পিল ভনী, रुटेबीजे 
লীখা-রাখবি, লীখী রাখবিস अली তেকব রাদ ভবিলালী । कत्ठ 
দুব হএত উ मु কৌস। मु वकोज বুজি গলমে উত্সাহ জগলনি 
জে फू लोन জাগীমে রেঁসী-সঁ-রেসী णु ঘা तोशऊछि। ऋणो डौ 
ले বুজি পৌলমি জে ঘোঘবভীন্তা रुथ्वीट्शक রীচ তন্ঠা ধাব পাব 
কবএ পড়তন্ছি । एउट शतची সরাবী ডিএ কিল, लोलक 
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রিচাবে ল চক্তীত अॅछि। চাবি ঘাসে रुळली পহচনাহু । হলা 
লীখী-রাখবিক রীচক সীগামে একঠা সেহো নাক ধাব शोला काहव 
ধাব । সুশীস্ত ভেলাপব হুবি্শান্ী পর্টচলাহ । গোনব মভলক 
একা দিমাদ পিল খারি গেল ড্লাহ জণ্ডস ७ রীঘা ठत क 
জগীনক শালিক রনি বলাএল খেতক উপজা পারি ক্ষহ্ম-পবিরাব 
দিস সেভো তাকএ অগলান্ত । रुतिषांठी পইচতে দিনাদী ভাস 
एको গাভলক পাচন নি গেলা । গবগব বাস্তা দেখি দু 
দিন বইক আগ্রহ एव्ही जएन কেনখিন । 


গাগক জে পচিম্বকা রাস-ভূগি छलकि ও गहीव ऊर গেল বই খরা 
রাধ উচ বমি গেল छत्ते। ন্দদী ও খখল স্বপৌন कितोक সামা 
কাত। ঘব শধ্রশী জিনাক ভবিলাভী शीट খা जळ अगवान 
স্বপৌন জিনাক ভবড় त श्रीशा । জভীঠাগক হেগততাজী खुशि 
জে হ্ৃলপবাসর্স রিধাঘক वहि एकत ভখি। কবীর পনবন্ত পবিরাব 
খরি গাগমে রসি গেল। उट দু পবিরাবক খুঁটাপব রড়দো 
আ্রারি গেল। রাকী जळ কোদাবিক জিলগীমে । अशेन জাগন 
ঘবাড খা পৌখবি দেখি গোনব जात খীকষিত ऊर 

গেলা । রাস জৌগ উ লী ऋणो চাস জৌগ জসীন দেখি एको 
"झवले কহনখিল- 


“तशो খগিনলা খাঠগ এতে ভী।” 
চাবিগ দিন রেঁবযা খারি गोगीकँ কহতখলি- 


“गोरी, रशा খপন গাম ভবিলান্তী জাএর । ” 
2] 
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সাগী- “কেনা জেরহক ? ” 


গোনব- “রাস খপনা अछित्थ। একপা तर জা कर পিল घव 
লাএর তখন খুঁজল জেতিক।” 


ह्वी কোনা হ্রচাবী অঁজাশ্রগার্স तिकलि দূমিশাঁ দিস দেখিতে 
সতবশী দৃমিসাঁ দেখএ নল্গীত তচিলা एको (গৌনব जोषत) 
দেখনমি । কেনা লী দেখিতখি। পূরক ভবাএন গাগ-ঘব, 
দিমাদ-রাদ, সব-সগাজ জে অতিভীস বমি एकत झवत, সে জে 
সোবামে খারএ तत्रति । ওলা কৃনকা (গোনব সাঁচন) এক রীঘা 
ধনহুব थौ अठ अं कष्टी রাসক ভুমি जाच (জগদীশ शेज क्त 
জীক পিতাজী) কীমি দেল ভলনখ্লি। उरो पुन्‌ ভাঁগ (গোলব 
जोत খা कावी ऊत) হবিলানী দ্রিসবি গেল ভলাহ। কেনী ল 
রিসবিতখি হবাএলো জঙ্গীলক দস্তারেজ, খতিসান জঁ ভীখমে ले 
ऊँ आगे রনন বহত ल । জতীঠাগ उछी (দস্ভার্পেজ, খতিসাল) 
লী বুল ও ऊँ পানিক পাথব জকাঁ কতএ ভূগন अछि তেকব 
কোন ঠেকাল। খী জঁ হেনর্রঁযা (পামিক ভাঁজ রুনিবমিভীব) বহুল 
ऊँ ভাঁজৌ-্তজ অগা সঈএ ऋणो খলাভ নী উ খলাভাঁ टश छी। 


সাতগ দিন একটা রাস কার্ট পাঁঙি-প্রঙি কং গোনব आएत 
त्ठेगोव কলমি জে काहि গালা জাএর । রেবগার্স ভবিলাভী 
জীএর। চাবি দিন वरि, পছিল বই জৌকব शव दवी শের, 
তখন খাগু বল জেতিক। শাগীর্কে গোনব মান करुतशिब- 
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“शे, চাবি দিল तहि পছিল शव বলা তের । পাঁচম দিন लवि 
थत्ठे छो। ” 


সাশ- “রিভররা गो, थक अठ যা চাউব খা এক একা एफ भि 
উ কাজ एति हकठठ ? ” 


খ্স্গজসমে গৌলব পড়া গেলা । জতে अविक রেঁসী খাওক 
ওৱিযান কবর उत्ठ বস্তামে ভীবিযো হখত । এক छँ সাতি- 
আঁঠ ক্লাস ধাব- ধ্বক বাস্তী, তওপব রাঁন थो খেরাক সমান । 
রহ্ৃত ভাবী হখত। रीण শাল রেঁবগাগে छवि পেটে उलटे 
कर ল্ানখি খী বাসতোলে বানি লিখি । খপন লাা-খাবী, খা 
অভ্তী-কপড় । ले তর, সেহো ले রনত । अडत একী छिश्रैती, 
একতা ভাটা, রিভর্রল দুটা রৌবা, এক अठ 'शो-एफ । খা এক 
অন্ত যা চাউব तर करे দৌসব দিল রিদী ভেলা । এক ऊँ उहुब 
ভাবী কাজ জিনগীমে কহিযো লী কল वरुथि। ৯ এতে জবব 
छतत्रि জে রঁপরাবিস' बाँच কার্ট খা রাধ্স ধানক রোব झंधि कर 
খলীত ডলানত তচিলা রাধর্স रुव জোতা দৃগৌবা চৌকী খলী-ন২ 
জাগা छलीह, ऋणो এতে ভাবী কাজর্স পছিন দিল তে৯ ভেলমি। 


রেঁবচার্স নিকলি কভরী-তক্গবিা ভৌতীত স্বনদব- রিবাজীত 
জাণ্ডত-জাগ্ডঁত বদ छर গেনাহু । পাড় हिविल्वेंछठ छँ দৃীষে 
কোস উপলা, আগু চিখরোত, উ এখন পৌলী-চপবাস কলিকা श्रव, 
মেউবস छै ক্রাসী রান্ক রাহুবে ভেন। মেটবসমে ला কোসী 
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রান ১পি ভীতব छूछां। তৈযো উ रेवन थेति मु ক্লাস 
ভীতবা জাতীষে পড়তন্ি । अर्द লাগি গেলমি। জিলগীক 
রাটমে চ্চা জকা जोव লাগি গেলমি। স্সভেলাক কিভ কাল 
রাদ ফেব ऋतौ কলমি । পানি পীর রা'স উঠা রিদা ভেলা। 
গেউবস রীল্হপব পর্টৈত-পই্টৈত খাহ-জাড খীরি গেলনি। 
ळून জগহমে क ডেট হখত ? কৃযো চিন্ভাবে লী। গাগ- 
ঘবমে हा শগাএ-রাপ বহুল উচ্চা জ্ফাসবিযোর্শ শ্রভ-ঘার কই ডে 
ऊप्ते লী বুল উ খ্রভ-ঘার ক্রাসবিষে ভ২ झा» ते । 


রেবগাক পচ্চীলোর্স রেঁসী ক্ষইৃমেতী মেউবসগে তহিযো छल आ 
अथला अेछि। कामी রান্হপর त्रीँ वाचत थौ छिनको (গোনব 
শাভিলর্কে) शैल দেখি এক গোৰে লগমে এলমি। ও রীধস शी 
शेव জাতত বহখি। तशत विं প্রভলখ্িল- 

“কতএ বই झो?” 

ধাহ-জাড্স কঁপেত लौनव जोत करुतरशिष- 

“বগা । ” 

“কতএ জাএর ? ” 

“हूवबांली । ” 


“এহেন এরসথামে কেনা জাএর ? ” 
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“जह ল কিন্ত कए এ । ” 


“একটা কাজ कक। रुगक्रँ কিযো আন ले झो । रुशत्वां छिव 
अही গাগমে उमे । खेल ভেতী'।” 


ऋद्टशक লাশু স্বনিতহ্নি জেলা একাএক কতৌসঁ होने এলমি। 
কহলখিল- 


“वेश নাবাঘণ, কনৃলা-কমৃলী জঁ গাম (বগা) घुणि জাএর উ 
জাল চি জাএত, লী উ লী রচর ৷” 


“कठीण ঘোঘবভীভা গেল ভএত ? ” 
“খালী দেহে एति জাএর । ” 


“সত भशांब रुशावो এঠীগ বাখি দিও খা খনা চলি জাউ। शधह 
(রানহ্স जेल পুর) रूणव घव ভী।” 


আশা পারি लोंबत রজনাহ- 


“আপনা সগমে एफ अछि। एलु কমিয়ে খাণ্যো তর খা বখি 
करे চলিযো জাএর । ” 


জোশপব छै ঘোঘবভীভা স্ঠেশল রিদীহ ভেলা ऋणो বাসতামে 
এহেন স্থিতি छर গেনমি। জে ल রাই স্ববন্ভি খা हा ठा 
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উঠমি। গণ্ড সগ চাবি রজে গাড়? विवशती्ं খরেত বই । 
সঁজোগ শীক রৈসননি। গাড়? পকড়। গেলমি। সাত রজে 
সাঁষমে গাম (বগা) পর্চলাহ। এক ऊँ ভবি দিনক থাকল 
ততীপব রৌখাব, গাম খরিভে রোগ ফাডা ওচিলা কালএ तशती 
জেলা গাএ-রীাপক সৌজভাঁগে রেটা-রেঁঠী কলীএ। अब পৌলনক 
দশী দেখি जोशी (জগদীশ প্রসাদ शल জীক व) এ करने 
কানএ অগলীন্গ ভোৌক স্রবমে) জলা ভাগিন লী রঁচতনি। তাধবি 
म्बु ভাঁগঁক রিখীহ-দ্বাগগনল छरे कोत বহুমি। দ্ন্‌ দিযাদ্নীযো 
लॅवटधरण । লে রলীযা জছিলা সাবু পহব একঠা बर्ठा সা কোলা 
ব্বাবীর্স নিকলি পু-পহত খীকি জর্ভী-তনা্ बर्ठा যা ভূ কএ 
অল্গীত। ততর ले, পাস-পড় সক वर्ठा যা जळ जाो-जाशो 
একঠাগ ভ২ भगत्वेऊ সরবসে डक অল্গীএ। কিখএ हा 

ভূকত ? झल জে ভবি দিন নাভী দেল বউ, গুকবা छै 
अनील নে সগী হেতগ্র । জিলা চোব पु বগক रो» 
দিন্বকো औ कोडको, তছিলা ল লতা टोकं एलोव कत्वेक সমাথ 
তেহে ভে । তহিনা গাগীর্কে কলিতে पू দিনাদিশী সেহৌ त्मोठति 
कव অগণী । কৌহবি चरति একে-দৃগ্যে एटेतक লোক সসবি- 
সসবি খারএ तशती । लीव ভেষার্জ विव দেখলা লাক আঁখি 
ডা -शैर्फा কিযো दृक লগতী ऊँ কিযো পৌখী-পতবা 
উন্ঠারএ तशतीरू। পাঁচ দিল পচ্ছিল শভদরা রীত एकत छत ऋणो 
একটা वँठ কে, अंडिण দিন ভদরাক পতা লগলনি। ও उही 
দিনস জোড় ত জে খাণ্ড ভঠগ দিলক ভদরী ভী। রজলী- 


“हवा পছিজ-পচ্িল ভেগ ভুদরামে উঠৌলক। জানি कर 
খীগিষে পাকএ জাএর ত জবর লী।” 
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জওাঠাস সত কনমিভানে জগা ऊर জাএত তগাঠাগ চুপ কে 
কবত । খেব জে ती... । 


সাস দিলক পাতি ७ (গোৌনব) কাজ-উদেশ করলা ভেলীন । 
খগভনক কলী वेवि कोत करे । তদ্গমে ৬১২ গরমে সেহো 
वरव तळी আএন বই । कठेळ छै चौर्छा प्रोवक कोक झो 
স্ধদী উপতজৌক কাকা छो। छै वबर्ज्व করেত গাগ-গাগক 
জগীনক রুশার&্পব । কোলা शोभ शहीव খেত लॅजी अछि 
জণ্মে जँ শবকহোমে দুটা লগহব রবখা छर জাএত উ পানি 
পকডাঁ ভীত औं এনলা উচগব গাম जळ अछि (রিৃখীভী গাম) 
खत জতরে কান রবখা ভেন ততরে কান পানি वहत, রাকী 
রবখো গেল পালিযো গোল । গাম স্বখনল कर थेला वहि लीत । 


उस्न গাগক ভাল दर्ठा খেলীনা छी, উএ জঁ ডহ্বো-রাল্ভ কাষ্ট 
कर খেন-খেলল জাএ ऊँ কী হজ জে এহেন খেল ले হৃখএ। 


দৃশ্চান সিপাহী হাথে ঘেবাএন সিপাহী জকাঁ পবিরাব ঘেবা গেল 
বহএ। थक উ ७३ ওক রাকা স পবিরাব ধসি গোল বহুএ । 
কিখএ हा ধত। এক রীতা রা लोणी, शि ধাবিত 
পবিরাবর্কে পাঁচ সান ধন্ধা সাবিত अछि। गकर ক্ষাখনলমে प्‌ 
ভাঁজ (পিসিযৌত) একী वॉज, খেরা-খবচাক সগ হবিলাহী 
গেলা । রাঁসক খ্ষ্টাপব মালজবক কোবো-রাতীক घव ठीठ कर 
কাশস ভাড়া ভ্াননি। বহক ळीव হোণ্ডতে খপন পৌখবিরলা 
জঙগীলন্টি সাফ कर उांश-ह्कोव कवळ অগলাহ । খটা পতেব- 
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त्सोशक लौन । জিলা রীদসে রিঘতলাগক লোক এক-এক आए 
ভূগি, জে রর্সরাকদমে লহ ভ২ ऐकत छल, খেতী যোগ্য 
রলাননি । ऊर्वो হবিনাভহীক লোক গাগক রোন উজাড়এ 
লগলান্ত। রৌন এহেন জে দস ধ্ব তগমিভাব शेवाळे মেহনতী 
देऊ । प्‌ ভাঁও রোলা ভৌডখি औ शोध (खवा) औविं-औतिं 
খবচো तरे জাখি। छठ শাসক রাদ পহিনল উপজা হাথ 
तत्रति । হেম্বখীব গাখ জকাঁ थक সগ জনা (ধান), जके, 
কান গুত্যাদি হাথ অগনমি। পবিরাবক কাজ जैंठतपि। 
খেতীক জান একঠা রভ়দ সেভো कीति कर वर গেলা । 
পবিরাবক একঠা কপ জখা তেঘাব তং छोवपि । 


এখন धवि रुविबोठी গাগমে রীস পবিরাব রসি एकत লাভ । 
जीनी চাপাকল সেহো গবি एकत झुल । भौतिक স্রিধা সে ऊर 
গেল छल्ले तीन कोळे পাপ, झुरु झीटे হ্কীন্টবষে তং জাতী । 
নগদী छत প্ঠুখীক খেতী गक ভেল। তীস-পেতীস রাধা 
জঙগীন ৬উপজাউক रुतिबांसी গাল রনি গেন। 


५७७३ গ্রামে कांती সাডন (জগদীশ প্রসাদ ডল জীক ভোট 
শপিসিযৌত তম) রীগীৰ পড়লাভ । वीक রীগাব। অনাজক কোলা 
স্বরিধা হুবিলাভীমে লী। ऊभे সমেমে দবর্তগা জিনাক अशू 
शोक এক গো রেবসেমে ভাক্টবী করেত तोल । ऋमभतशंब 
লাভ । শলসাবা शोतिक । হলসাবা-বগভ सी স্টল पूल গাম । 
कोत्र हिचका সভক শ্গাগা-ভগিলাক সরব ७७ फॉक्टेत সহাএরক 
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সগ রনন तकि । ওলা ও देठे छती ऋमतणशांब ঠেলে, ऋमो 
जोनिकक लाजे রেঁসী कोत अंठीठीश देहे লা । হৃনকা মাএ 
কন্তলকমি জে তেঁযা, ভাগিন बर দৃখিত अछि । 


ও जोल त्ठेशोव ভ২ छीवाह । 


७ সমএ রেঁবচামে मुरो ल्लेष्ण छवा । शेति স্বন্দব ঠাক্ষব औं 
দৌসব झतारू শীবস शह्टठों। স্বন্দব ঠাক্ষব পিত छलल । 
আচাম छतोठ। आणो শবীবস খরা (লাগব) ভনাহু খী খোডকে 
বাণী তৌতবাঙগা छतति। आणो ও জিলগীন্টে এতে নগর্স দেখে 
ভেনলখিল জে পবিরাবর্স किछ र খপন খীশ্র্যা রীলীল ভলাহ । 
যধানম बाश छल्लेक । খেতি-পখাবরনা পবিরাব বহুল ওষধানম 
খগীন-হফতীনর্স রলীল छतो । उंशवातगक খাঁগলমে সতীযো 
वैक জভী-রু্ী जळ অগৌল ডলান্। শিখগরছ্চি জিনগী 
छतति। छवो মখগ তঁগ সেহো ভৌগীত छतति। तिथे ভগক 
কাকা বমি রেদাগবা কবর । বদীগবী ডোক্১বী) एरुन পেশী 
ডী জে জিনগীক খতিগা घोटे ধবি রসত अछि। উএ কখন কোন 
ঘাটক शाली চলি খাত তেকব ঠেকান লী। ন্দদী নৈহ্যজী মে 
কিড कर्णक প্রতি মজগ্তিযো करुनि । গজগতী डै বলি জখন 
পজা कव লগখি তখন কিযো হনকা টেকি লী পরেত 
जील ও একা গুগবরীহ वर्शे লাভ । ऋणो গালমে शे কচেট 
বহুরে কবলি জে कल পজা कले छो जँ ও দেরতা খাগমে 
চলি খারখি তখন की কবর? ऋणो किछु দিনক পড়াতি कस्ति 
বদলি कति । টৌরীস शोक গাড় ता লোক খপলা-খপলা 
কগর্স किन কোজক হিসার্ঁ) বলা ভীত अधि । ह्वी एक्लो 


29 


वि দে छ किसे Videha FOS www.videha.co.in www.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF || 
'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक ११ ह क्क 


गानूषीमिह सस्कूताम ISSN 2229547% VIDEHA 

দিনক পূজা কবর ভোড়াঁ বাতিমে कव অগলাহ। ऊभे 
সভর্ক রবারবে ताऊ ०० লগলনি । জিনগিযো লগহব রলীল 
লাভ, খঠরানে ঘোড় शिव চন্ডা খীন-খান গাচাক तेष সত 
এঠাগ জীণী छलाह, হিলন্কো এঠাগা अले कती । জী রেচাবিক 
সরধর্স तर कर রেঁরন্কাবিক (জড় -বুতীক গাড় লগর্রক সরধর্স 
तर करे দরাণ্ড রনরেঁক ভগ ववि) সঁরধ গসজগুত ডননি । 


দৌসব लेवे ভলাহ লীবস हहत्ठो । श॑. স্থনদব ঠাক্ষব জকা 
गेठ़न-तिथेत ले ऋणो শম্বক্খোক উ খজীর রূলার্ এনি । 
কিযো कउल পরা ভাক্ঠব-গঁজীমিঘব বলত ভখি ত 
কিযো গামে-ঘবমে ঘুগি-ফিবি বমি জাগ্রত ভখি। তচ্লা उरुब 
বাগাফা औं গভাভাবত পর্মিহাৰ (গারি कर পর্ুমিভীব) কতেকো 
छथि জিনকা अशेन লাশু-গাশড লিখএ লী খরেত ভল্ভি। जाधि 
উপজল দ্য লীবস সহুতো ভলাহ । গাগমে पू গোঠেক ताळ 
চক্তীত छतति। आणो এলোপেথী দরাতক तश গাগমে সেভো 
ভ২ एकत ভন । खम लॅवणोक রগলক গাগক হ্ুশীরারু খা 
एकव औक খারা-জানী সেভৌ ভ২ গেল ভলমি। 

स्र খীরলা ভাঁকৃউব কবীর পলবহ রখ রেঁবগামে वरूता । গুলা 
হুলকব बोड খখলা লী ककलो খুঁজল উৈ। তেকব কাব ळे 
জে সত শামে কই ति খা उरो ভগিল কই ভনখিন্ধ । 
জগদীশ প্রসাদ शब्पतक শাভীযো ভভীষে कठति थौ उही উভীমিষে 
কহুখিন । ঠক ক্ষেসলগাল) तोक ভাঁক্‌্টিব সভাএর करुत्ति উ 
কিড शतक লোক মোলরী সহাএর কহলি। ওলা ও লরাজী সেভো 
झार । কিড ঠেলক লোক মোলরী সভাএর 'फॉक्टेत करुषि উএ 
হুলকব अतरत লাউএ হবা গেল বহুমি। 
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জগদীশ প্রসাদ সল্ডনক জেঠ ভান (कतकत जाँतो গাখ খা 
সামা চোক্ব) छीबु গোঠে তক্মবিযামে গাড় পকড়া ঘোঘভীন্তা 
जीव (কোসী) তক छै উত্সাহস গেলা, ऋणो রান্ভপবরস জে 
দেখনমি ऊँ গাীয়ো খী ভেযোক মন झवि গেলমি। औत চেগ 
बठक হিখাউএ লে ভোনছি। রান্হক গরমে वलव ধাব। 
জেকব পালি कोफी তেজ গতিমে एळोऊ । শাগা বুজি গেনখিন । 
ও থেস উক্ত কহলখিল- 


हिन, ও কোন ধাব ডিএ, এর্স बष्छव-बशठवथ ধাবমে নার চনরেঁ 
झो খা হেলরৌ করে छी। কেহন वॅर्ठा शो নার ট্রে । জিলা সভ 
পাব কবত ह्वी হৃদ সত পাব কবর । ” 


ऊभे বীচ এক গৌঠে হবিনাহ্যেক तळे গেনলনি। वरन शीव 
পুড-খভর্স ভাঁজ লাগি গেলমি। শীহব-রাজাবমে রিনা মাতলর্ে 
কিন্ত পুর बीक ले एछोऔ উৈ ऋणो ধাবক ताका, রোনক 
গলাকা, शकझुणिक গুনাকামে শুন नीक হোণ্ড উৈ জে সশী ভে 
জাগা টৈ। 


তনু গোঠে रुव्वीही পহচনাহু । নাক্টবক লাশ স্বমিতে খালা- 
आन পবিরাবক লাক জগা ভ২ ठोव । পষ্ট্চতে সুণ্রযা-দরাণ্ড 
চাম কূলমি। कोवी শভনক এনাজ শুক তেন । 


3] 


वि দে छ किसे Videha FOS www.videha.co.in www.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF || 
'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक ११ ह कक 


मानुषीमिह सस्कूताम ISSN 2229547900 VIDEHA 

চাহক নাক খভ্সাসী ভাক্টব সভার । ওলা চাহে ঠা अगला 
वहति । গাগমে চাহক দৌকানক কান রাত জে চাপত্তী 
চনিযোক দোকান লী। বেঁবগাস জখন विणो ভেলা রা 
ঘোঘভীহাসমে জখল গাড় तमे ৬উতবনাহ তেযো লী সন *रुवति । 
जालो কেনা পড়া ऊति ? विंब দেখন জগন কেচেন अछि ক্ুহেন 
লে তণ্ড দিস লজবি কিখএ পড়া তমি। পচিন দিল ऊँ কতৃলা 
খেপি গেলা आणो দোসব দিল তরীলী ভুখএ জগলমি । वित्र চাহ 
পীল जल ষ্ঠ গেলনি। ভীগহব शांओत्यां খা ভেযোক বুজি 
পড়নি জে কতএ বারি গেলী। 


शेरिल দিনক তীলাজর্স হৃনকা (কাবী छल) মে किर सरवात 
ভেলমি । শাগার্কে ভোক্টব সভাএর) এক দিস ऐक বপলী দেল 
বহুমি ऊँ দৌসব দিস বোগক অনাজর্স মনমে খুশিযো উপন্টিত 
বহুমি । 


अथैव धवि গাগমে গোব দসেক গাহিসো-গাএ ভ২ গেল छुल्ले। 
সন্বসা জিনা (अथव স্বপৌন) খা সমধ্রনী জিনাক সীমাক কাতমে 
ভবিলাহিযো খা হবভিযো রসন এডি । রীচমে একটা शवल्व थीत, 
জে হব্শাহিযৌ थौ জএন খাব দৃমূ গাগর্কে ৬পঠৌল ভল। 
त्छेशाक घत (कोबत जलक) शीट সভর্স পড়ি । কিএক উ 
ह्वी রজাব খাগু जए ক২ক২ घूजळेउ চটৌএ তহিলা ল নর 
গামো চক্তীএ। পুরে-পচ্ভিসে शौ उबा ও সুষ্গভন গাম 
ভেল। জে রীসক হিসাররস (পচিম্বকা) শীক লী তেন, কিএক ऊँ 
খাগি-ডাম খা হরা-রিভীবিক দৃষ্ঠর্স উজাব রেঁসী হএত । ধাবক 
ভীতী-কাতে-কাতে জিলা পচ্ভ্িগা তহিলা পুর । জগদীশ প্রসাদ 
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जह्ऽलक খপল দিসাদ एूतहोशै एल কহুলখিল জে সত দিমাদ 
অগাতীযে कर शव রানহর । পদ্ভরাবি ভাগ झुवकव शव এ 
জগদীশ প্রসাদ शब्पतक তেঁযো পচ্ভিমে দিস घत রন্হনমি । 
গুণ্ডা সমএ সভর্স পচ্ভিগ घव বমি ऋणो খখন শু হত 
পচ্ভিম তক जाग उठा গেল अछि। 


274 


দিনক কবীর তীন রজে, रुक्विहित्योक शठीम थौ ভবডিযোক 
পড়রাবি रटेत জে एरटेल পবক হেসনতাজী ভখি। ) জে 
হুলপবাসক পূর রিধাঘক वहि एकत छथि । ) रुत्विठी রীস- 
পচ্চীস चवक গাম औं रुवछी छीव ঠেসে কটল। জে থোডং 
रुधि-रुि करे বসল । ধানেক পেটে খী কিলভবিমে पलू গাগক 
हीन সত চলত বই, কি লী খীকি চবরালী अळट বগড় | শ্বব 
वडले । प्‌ গা নগে-নগে । ইসেবা-ইসেবী ভ২ कोत । খুর 
बहव शांति লোঠী-নঠৌরলি) ভেন। কতে গোঠেন্ট কপাব 
হুল, ভীথ-পএব ধুম । দু জাতিক प्न्‌ হেন, খুর वजे शांति 
त्ळत। कण शव বচিতৌ হবিনাহীক কিড পবিরাৰ मित्लश्रेव স্থান 


দিসস খারি বসল বহএ, তীনগীা সেসব तीक तरुण, উএ সাবি 
तैँजी হবভীরনা খেলক । ऋणो ক্শ-ত্দীদাবী ले ভেম । तठकव 


কাবপৌ বই জে এস্ভব ফুলপবাসন্ঈ খালা চাবি ধাব ১পি খারএ 
পড়ত উ छहव স্বপৌল अव थे কোসীক कत्ठ ডাঁট-উ৯ পাব 
कवळ পড় ত। 
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গৌনব ম্ভনক चवे কবীর পাঁচ तीच পচ্ভিগ সাবি তেন । 
ফাবদা-তাবদী छँ গাবি कव গেল বহখি आमो जीरो ची রচ্চা 
সত তগাশী দেখলক । রেঁবমোক जीन्‌ গোঠে- ভাঁক্উবৌ সহবাএর 
সাগযো औ ভেযো শাবি দেখললি। শাবি দেখি छीवू ভমভীত 
তং জাগা গেলাভ। তীনুক পাড় খপন-খপন কাকা तहत्ति । 
ভাঁক্‌্টিব সহাএর थौो-कएरुवी জলত বহুখি উএ उशळीऊ 

বনখি । अँणोळ বুলি জে জখল খালা ওত তখল जोति 
কেনিহাব গা ভৌোভাঁ দেত । आणौ জগদীশ প্রসাদ 

शत्पतक..... । 


তহ্ননা জগদীশ প্রসাদ शलक जा थौ ভাযক্টে (मको ल्वॅवगोक 
५७३.७-३.१ গ্র.ক প্রলিসক দৌড় দেখল বন্তমি। সাবু পহব मऊ 
রিচাব कति জে कोकि ভাবে এঠাগর্স वीक (कावी आफत) लँ 
জাল গাগ (বগা) চলি জাএর । अहघ কলমি । 


খপলা এঠাগ (রেঁবগাসে) তীনঠা जहीज ओ দুটা রড়দ খুঁঠাপর 
বত ভনন্ছি । সঙগাঁগ ঘটল शहीम छीवमेँ এক छरे গেম । উডদ 
রিনা রীলরনা লী। চাবি-পান সান পছিন্টি ६७७.४-७.१ শীষে 
ভাম চীছন अकुत ভৌভাঁ খগালত (अनी) মে वॉड লিখা तावति 
ভর সসক পরী ও। স্মজহহফবপ্ববর্পস একঠা শিক্ষক (আসান) 
খরি গাগমে जकुत চতীল বহখি। ऊट পছিল দস लौटे 
बो লিখৌনমি । ऋणो কিড দিন পড়াতি খারি छरु গৌঠে 
ভৌোভাঁ দেলমি। চাবি গোঠে খন্তৌ-খন্ত পরা थी 

রননাহ । 
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अथैव वति জগদীশী প্রসাদ शब्यत शहीम পাড় উ नीक জকাঁ নে 
পড়ন বহুথি ऋणो তায সরহুক সঁগে চবর্এ জাগ্রত বচিখ । 
সগাঁগ ঘটল তাবে পড়া গেলচ্ছি। পবিরাবক খীগদলী বহি । 
পিসিওত ভাঙীক পবিরাব গেল ভেবিলাভী গেল) পবিরাব 
কগলন্ছি। জণ্ডসঁ পবিরাবক কাজো ঘটনন্ছি। अथ॑व তক शल 
ঘবর্স নিকলি খেত-পখাব ले জাগ্রত झुवळि, সেহো জীএ 
অগলীহ । জগদীশ শ্রসাদ शल्पतक व्छेशात्के (গৌলব গাভিন) জে 
জঙগীন দেন গেল वहति ও রেঁচি कर वरे গেলা । कोने খেতো 
कशतळि । উপজো কঙনন্ছি। कापे চাকা शीठ মে খীশযো 
७७ পবিরাবক সঁগ उरल সরধ লন षि रिवो পিল 
ভনহি । अथो উমেশ गगंफत (शेल) সগ জে সজম বইএ ও 
পিসিতে ভাগক পোতা छिंशति । 


रीय সকলমে বহুখি তখন দৃবাগগল ভেলছি । विंशरु পচিনচি 
ভ২ ঢুকল झवळि । পিলিওত जोगळे গেলার্স পবিরানে ले 
कशतक्ि, चवक কাবোরাব कफि कोवछि । পবিরাবক ভীতিব 
খন্দবনী রিরাদক জন্যা সেহো ভেন। জগদীশ শ্রসাদ शल्पतक 
পত্র রিরাদক কাকা সুলগে ভল। জেকব দুী निव (আত) 
छते । পচিন ভাম সমাএরক খী দোসব সমাজক চিত- 
খপেভিতক । খুল্লগ-খুল্লা ऊँ পবিরাবমে ले ভন ऋणो ভাষ 
সহাএরক ক্রিষা-কলাপ রদনএ অগললি । জতীর্স चवक কাজ 
ভোভাঁ वि দিন নাচক পাড় পড়া গেলা । সাশ্ববোমে নাচ 
शोधी চনমি। 
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५७७१ গ্রীক চুলার খীএল । জগদীশ প্রসাদ সল্ডলো कशशतिस्हे 
পাঠীক সদস্য রনি कोत বহুথি । চুলারমে জিলা ভবিক রুথপব 
খুর ধাঁধলী ভেন । গুলা জহিনা খুর ধাঁধলী ভেন उठला গামে- 
जोश শাবিযো-পাঁ খুব ভেল। কেশ-মোকদমা খুর রতন । 
জনহ্ুলক খারীা-জান্তী সেভ উন । কেশ-মোকদমা তেল तोटे- 
কচন্বীক কাজ वेंठन । বাজগমে (ভাব) সম্তবহে ঠা জিলা 
छते । ওভীমে রক্ত ভ্বীক সভারলা উল । সরভিরীজন, র্লীক 
জত্যাদি जळत বক্তা वीक সভারলা जैंठत । 


५७७१ औक एवोत (খখুনকা মধ্রনী জিনা, ऊ সমএ খম্বগভল 
छत) কচ্ছামিস্ট পাঠীক এগাপী. ভোগেল্দ্র জী (তোগেন্দ্র বা) 
ভেলাভ । দুটা পাঁলিসাগেট সামে একঠা কস্যমিস্ शोधी খা 
একটা সোশলিস্ট थैर्ठी (শিরচনদ্র বা) लँ ভেল। ওলা জিলার্স 
কাঁগ্রেস हिनी পান্নিসাস্টেস रोवत তচিলা রিধাল সভাগে रमता 
ভাবল । কচ্ছামিস্ট शटी छोविटो এাএল.এ. औ थकटो এগ.পীক 
जीटे ভেউল । বাজসক সবকাব উদলি গেন ऋणो দেশক 
(দিন্তীক) अवकोव ले উদনল। आणो রিবোধী णतक সচস্ম 

রন । कै-क বাজ্যমে কাঁগ্রেসী সবকাব ইল ७७-७७ 
বাজমমে রিবাধীক সবকাব নন । आणो ५कछांठों কতৌ हा 
রলল। খিচড়ী जवकाव নল । কাঁয্রৈস পাঠীস' এক গ্রুপ द्रे 
জলঞান্তি দন র্িভীবমে রীলীল ভল। জেকব লত্তত্র স্গাভাগাষা 
রারু কত वोर । ন্দখ্যঙগত্রী রললাহ । এখন জ্তষ্টাচাব স্ম খ্য 
সগস্যা নি গেল अछि। आणो শুদ্ধ সমেমসে চৌবন্করা খুর 
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ব5এ। চাহে জে কোলা রিভাগ বই স্ত্রষ্টাচাবর্স ऑकॉबउ ভন । 
সাহাগাযা जैक সবকাব शिवो কাঁখেশী शँवीक রিবোধমে স্ব্রীগ 
কোক জজক লত্তত্রমে জাঁচ খাযোগ বলীলক । अशात 
খাযোগ লা পডন। 


উদ্যলাথ বাগ अभाव স্বপ্রীঘ कॉक জজ ভলাহ। দক্ষিণাক 
ভখি। কবীর পনচানরে-ডিযানরে রখক ভখি। জীরিভে ভখি। 
পুর विंहोव সবকাবক झख्छों जंवीक विक খপন জাঁচ বিপো্ট 
দ২ দেলখিল । কবোড क লুট সারিত कर দেল বহখিল। 


५७७७ शैटण हिंहोव বৌদীক চপেষ্টমে औत्तिं গেল । खो পচিন 
রখ বহুল ওতে वँसित्या লী পড়ভী। জঁ রুমি পড়াতে छै 
५७७१ औक एूवोत्री ऋषा বলত সে ले রলন। ऋणो সবকাব 
রননা উত্তব দৌসব রখ খুর পুঁজি পড়এ লগভী । ুখগবী हअ 
অগন । সবকাবক সোবা জরদস্ত সরান উঠি कर ठीठ ভেন। 
জগীখোব সরহক রিবোধমে খভিষাল চলর্ঈক बर्ष त्छत । 
जमो त्ठतूब নাটক ठीठ ভ২ গেন জে খভিসাল সজাক রনি 
গেল । নাটক खै तत জে দস র্ীস্টা ওল जळ পকভাএ অগল 
জেকব কাবোরাব (খন্নক কাবোরাব) ঘোড ।-त्याए शेव চলীত 
বহুএ। ऋणो সোলনমী সএহ ले তেন, কিড थरुलो জগাখোৌব 
शेकरु वित জেকবা গৌদাগমে লাখো ক্রীল্টন খলাজ বহুএ । 
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পালিসামে৯ক শপথ গ্রহণ কেলা পাতি তোগেন্দ্র জী জখন 
সধ্রনী ঘ্গলা5হ ऊँ সকবীমে "फित খীগা সত্তা कति । এক छै 
নর সদস্য वरल দোসব পন পাক বহুল কবীর পনবহ-রীস 
গাল (রেবগা) जॅ সভাষে ভাগ লিখ গেলখি । গাড় ক স্বরিধা 
বহুরে কবচ্ছি। তদ্গমে तोत বর্ষভারনা সভ म्तिती তক প্রদশন 
কবিতে छत । ७वा ভোগেন্দ্র জীক ভাফীক की বললি জে ও 
পিল রাজি দণ্ড ভলখিন জে জিনকা জে शोभे প্রত্টিক হৃখএ ७ 
পুডি দিখ । জরার দের হুলকা ভাষশক शत রিন্দু ভলমি। 
ভাঘপৌ बलव কঈত লা । भग ভিউলাপব তীন-তীন, 
চবি-চবি ঘটা রজিতে वहि জাতীত ভলান। 


उ ज  নসনীস সগস্তীপ্রব একঠা গাড় ৭ চক্তীত वह्य । 

बॅ तोक কতৌ পতা লী। आणे কচ্ছামিস্ট शीक 

वरु এক একা ऋमो औलो বহু । কখলা एशे ত কখলা धीरी 
गिम চলিতে वह4। গুলা পুরৌর্স খা পচ্ভিমোর্স খ্টিরিলা 
গাডশীক মেন সকবিযেষে বই ऋणो সে লী তেলে । ককবঘভঠীমে 
মেল ভেল পড্ভরবিসা গাড়ী शोर গেল । স্ঠেশিনলস থোডরে 
रि कर দভিনরাবি ভাগ সভাক খাযোজন ভেল। 


জগদীশ প্রসাদ সশডল- একা রীযোগ্রার্ধ...গজেন্দ্র ঠাক্ষব দ্বাবা 
(খন্বরউভে...) 


ये বচলাপৰ পন झँञख ५५३। 8074 avi ५९।॥३.००॥) शैव 
जीडी । 
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५५३] endr a@vi dehacom 


ht tp:liwwmai thililekhaksangh.com/200/07/bl 
og-post 3709 him _ 


২গ্থ্য 


PF 


` ऋलज्ञाकीलीत গজন: शाव टक নর চেঙ্বা 


छ) ওতঞকাশী जो: যৌথিতা तीव গজতাক वाक) 


জগদালন্দ जा মন্ব রাত वक अवात 
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2 थी, এশীয় এশটন্ঠাৰ- की থিক वॉव গজত ও. 
চন হার सा- যেখিতা बव-जाहिल খা রীঁত-গতত 


পাঠক শরযোশী'- तशकथो- 


দেররাশী ২. RR নরেঁদ্‌ ক্ষমার না রিজনীক एकल সে 
আঁমে নিভবতাক तहात সবকাব ক২ वहत গ্যাস 


अगिउ गिशे- বান গজল: কৌগন কবেজক थेव 


চাহিব বা- বান গজল 


कि 
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্ন্নীজী-রিভদি কথা সার 


২.১. FR ৷ আশায় খনচিন্ডাব क्वा ৷ शि । | यी জগনাঁশী এসাদ 
সল্ডমজাসঁ लव आईक 
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করিতা जशे ঝতি_-দিলক आको ২ |. धवोकव 
ঠাক্ষব- সগীক্ষী फुत তিতণী খী छतत (তখক -শ্রী मिशाताश 
বা "সবদ) 


तोत কান্টপ- तिति কথা- জঙ্গালা 
रणति कोळी ২. 5 বা ब - রিভমি কথা- 


|: চারার অা- शिथिलो 
পেন্টিস্বক রিদেশীষে आजि नेंठव _ভতমে शिथिलो 


সসোঘাত। वरुजा 
उतरे वेंठव - 


त्नेस्िझि. . এত জগদাঁশ कंप एछव- অঘৃক-সুদি ভবনা 
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Ft 


0, les 


हि 
कि, ॥ ऊाशेकोगे सा: মেখিলী রান शतक এরধাকা 


চল. यो शब' -রাল গজলক খরধাবণী 


१ খাশীয খলচিন্জাব- কী शिक বান গজল ३. 
চঁদল ক্ষগাব বা মেখিলী वीव-भाठिर कौ রা-গজলত 


_ক্দম্নীজী:রান গজল: পৃবান দেহক নর एएरूवा 
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अङ्गी 


রাম ऊतः প্রবাল দেহক নর টচেহবা 


चर गक পেলছুলঙগ সন सूलेऊ জিনগীসে স্থিবতা ভাগল হিবএ। 
ल्ल দেহ छिव औ हा চিত্ত । কেখলা क छै খপলা ঠব-ঠেকান 
হেবাএন जब নগৌএ লোককে । জঁ ए्डिनगीत छ তাকর छँ 
ঠকাএন সন খন্বভর শত । दहन হ্িতিমে কোলা নর সোচ রা 
নর খরধাবণার্টে ঘীচা-ভীবীমে হাসি জেরীক খীর্শকা হোবি ভীএ। 
স্ম্দী বক্ষামেকো ত' রএহ নর খরধাকা, নর প্রযোগলর বচলা 
সাহিবক্কে জিলা ক বখরাক ক্ষগতা দেখর্রিএ। 


পন্য রিধাক একা কপ গজন খপন थ সমাজক সৌন্দমরৌধ 
কবর্ীএ । হাসিক, বসিক छ প্রেমে छवा উর-ভ্র করেত 
খপন রাই शेत সসবন জাগীত দেখাঙীএ। গজনক রক্ত 
জীকপ্রিঘতা খার খপন विक्रीत তঈএ। और গজল সত ভারমে 
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চতবন-পসবন জা বহন अछि । এ রীচ চচিত হারা शतकात 
খাশীষ এনচিন্থাব জী গজনক ক্ষেত্রমে একঠা নর এরধাকা 
বখলন্ছহি। जोडिए कोटमी খা মেলোবগক अंश'ऊ তন্বীরধালমে 
ভেন কথা कोशी २४ गो ২০৬২৯ খলচিন্হাব জী রাম গজনক 
খরখাবশার্র স্পঞ করেত কহুনচ্ছি “জেলা গন্য विधी রা অন্য 
রিধামে রান সাহিব লিখন জীতীত अछि তচ্না গজনমে (मको 
রান মলারিক্তান त খ্ীধাবিত রান গজন লিখন জীএ"। २४ शो 
২০১২ কে প্রর্তৃত কথন छात्र রান গজলনক পবিকম্পশাক রিধিরহ 
ঘোষণী খনটন্থাব খাখব औं রিদেহ্কক ক্রেসরৃক রসন शैव ३१ সাচ 
২০৩২৯ ভৌতীভে রহূত বাস পবিপক্ दैत গজল সত সোমা 
औयत । ঘোষণা ভৌগীতে এ विधीक পচন বচলাকাবৰ ভেলীহ 
আশবতেয शशी জে কী লপালর্স छथि आणो মদী-কদী লিহেত 
छथि । দৌসব স্থান পব तळतोह জগদার্নদ বা शव খী তকবা 
বাদ ऊँ খচিত शिशो, कती বা, নরন जी পকজ, চদল 

বা, চীহিব या, झल्ना জী थौ খান গজতকাব সভইক রান 
গজনক প্রকাশনক कग রনি গেম । औ এ তবর্টে এ খরধাকীক 
প্রথমে চবণ ঠোস छ সৌনা थथल , জাছিস একব সজগৃত 
ভরিষাক খাকনন कत জা সক্ঈএ। সঁগে একব शु সভারলা 
সেহো জাগন দেখাতাএ । 


খনচিন্হাৰ খীখব দ্বাবা রান গজনক कदले দেখেত " গজল 
কমলা-ক্লাসী-রীগগতী-শাভীর্শদী সম্মান" খলগরস দেরাক ঘোষণা 
সেন কএন গেম । औ छै गो সাসসঁ প্রভারী সানন গেল । जो 
सीशडी शिडी ঠাক্ষব জীর্ট ্গখ্চসলকতী बेंबीत গেল । এখন 
ধবি ভুল সাস धविक গ্রাবতিক চবশক চযন ভেন अछि জে এনা 


अछि----------------- 


45 


व्रि দে छ fee Videha HOF www.vidleha.co.in ww.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक ११ ह mE 


मानुषीमिह सस्कृताम ISSN 22295470( VIDEHA 


९) সাচ জল শ্রী সতী कवी सा জীর্কে एवल ठोत । 

२) अशेत ळत নরনশ্রী পকজ জাকে एनत গেল। 

२) जशे জাল খিত शिशो জীক एनत গেন। 

४) জুন ळत চদন सां জীক एनल গেল । 

সঁথতি वित्णरु দ্বাবা গ্রস্ত রান গজন রিণেযাক একব খীধাবন্কে 


जळू কবরাক দিণীমে একঠা जनेऊ গ্রাস अछि জানিস वकत 
রিকাসক সঁভারনা রক্ষণ त । 


গশপ্রকাশ বা 


त्येगिती রান গজতক খরধাকা 


জেলা কি লাগ সঁ স্পঞ अछि, রান গজত जोल তেন ললা- 
উকাক हात গজল । রান গজতক খরধাকী সেখিলী মে 
একদা बर्वे अछि খা পিন রেঁব २४ সাচ ३०५९ क जी খাশীয 
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অনচিন্ছাব এ খরধাবণী कै जोल খাননথি । হত अनै अशण 
মে जीत গজন उठू গ্রসিছি शेडलक औ রাম গজল কহনিভাব 
গজনকাব अछक একা विगोत পাঁতি ठीठ তং গেল। এ মে 
সরশী গজেন্দ্র ঠাক্ষব औ मीश খনটিন্হাব कका স্থাপিত 
গজলনকাব ऊँ छथि, একব খলারে নর গজনকাব সর সেহো রান 
গজন करती মে রিশেয খভিকচি त्मत्शोतषि । রান গজল 
करुपिरांव নর গজনকাব সত মে সবরশী চিহিব বা, अज्ञा জী, 
ওবা अक्षिक, খচিত शिशो, চন্দন বা, পকজ চৌধবী 'লরলশ্রী, 
বাজীর বজন বা, জগদার্দ বা जव, कत्री सा, প্রশীত সৌখিন 
আদি এলো शतकात ভখি । "“খলচিন্ছাৰ খীখব", জে तभेथिती 
गकलक थकणोल র্নাগ अछि, দেখনা शेव পতা লাল্সাত अछि জে 
বান গজনক খরধাবণী খযনাক जीप जॉ এখন धवि(शै चोळा 
লিখরা তক) १३(ठिरूडवि) ঠা রান গজন এ র্লাগ शव পোস্ট 
ভ২ एकत अछि, জে খপল খীপ গে একতা কীভিগান এডি । 
খাস कर এতেক कण आघ সে এতেক পোস্ট খীএর রাম গজনক 
ह्लोकधिशडोक খিস্সী कहि वहत খভি। রাম গজনক विधौ একতা 
স্বতন্ত্র विधी রনরাক রা মে খগ্রসব शेषि, জে এতেক कश अश 
মে এতেক সখ্যা মে রান গজন करुष्रिहोव গজনকাব ची রান 
গজনক সখ্যা সঁ স্পঞ্ अछि। ज॑हि किछ লোক कैं মিবচাওী 
एजतो লাগর भैक अछि औ ও লীকমি রান গজলনক সস্প্রণ 
খরধাবণী कै লকাবরাক किउ अल গ্যাস মে छत कल 
अटे শট পোস্ট দের২ লাগলাহ । झी গপ খাব স্প2 করেত अछि 
জে রাল গজনক রিধা চাজরুভজী সঁ স্থাপিত ভ২ तहत अहि । 
কিমাক ऊँ जरत जारि चौ विवी সভক औकर्कौक क्वण রলত 
अछि ओ রান গজন पमत সভক খীকফাক কেন্দ্র বমি एकत 
अषि, ऐळ ও গজলতকাব ভৌঙীখি, পাঠক ভৌখীখি, খালোচক 
হৌঙীখি রা জবমিহাব লোক मर হৌত্রীখি। জখল মেখিলি 
গজলনক চচ ভ২ वहत अछि, তখন जी খাশীয খনচিন্ছাবক চচা 
স্বভীরিক अछि। মেখিলী গজনক রিকাস মে रुषकत যোগদান 
হুলকব ধ্ব রিবোধী होकी সেহো जोलेऊ छथि । মেখিলী রান 
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গজনক খরধাবণী हात শ্রী गीय খলচিন্হাব খেখিলী जोहिए মে 
अशेन খন্বপগ স্থান রনা एकत झशि । বাল গজনক খরধাবণী 
সেহৌ হৃনকে উনি, জে রহৃত अरत ভেন अछि। 


আর कि গপ कवी त्यैगिती রান গজনক বচলা সভক সরধ 

সে । सुवो রিচাব সঁ রান গজন লনা শুটকাক ভান किव উ 
वील চাহী, সগনি এ মে কোলা স্পঞ সামাজিক जलज ভোগ 
উ শ্রী সোন মে সোহাগ জকাঁ ভ্ত। उबा ऊँ जळ রান গজল 
কহুমহাব গজনকাব সত এ মে সক্ষম छथि थौ वीक जॉ वीक রান 
গজল লিখ বহুল खुशि, ऋतो এ সন্দত মে रा जी গজেন্দ্র 
ঠাক্ষবজীক तौल গজলক উন্নখ কবর উচিত বুনি বহুল छी । 
হুলকব একা রান शतक তলা এডি £- 


কমিসাঁ প্রতবা ভৌড, খালু রারী 
জঁ বগ খ্রলারী छै ত জানু বারী 


এ গজল केँ शेवो शोठि करे कला দেখিযৌ। ही গজন कमिशा 
প্তবাক উন্নখ করেত ললা-ভ্ুউকাক চালাবজন উ কবিভে अछि, 
जँगहि এজুকা রীজাবরাদক উলিরেদী পব ক্ষরান ভেন শম্ববখক 
जोकि রিরেচনা সেন করেত अछि । এহন খীবৌ কতেকো রান 
গজল সত “খনচিন্ছাৰ शेव” शेव ভেটেত अछि, জকবা এ 
র্নাগ शैव "ठत জা भळेऊ খড়ি । छै গজনকাৰ সভক 
সামাজিক সঁরেদলা कँ शक করেত अछि খা रुश এ ळत সত 
গজলনকাব कै সাধ্রাদ দৈত ভিযেন্ছি। ভগ এহল রান গজলক 
আস গজনকাব সত সঁ নগণ্ডল ভী। কিমাক छँ গজনকাবক 
সাগাজিক দীমিন্ব रमतो हे, জে পূবা ভেরীক छोडी । খাধ্মিক 
মেখিলী গজনকাব সর মে ज्ञ ক্ষগতা अछि अ ও দিন मूव ले 
अछि জখন এক সঁ এক স্বন্নব খা রীলীপযোগীক সঁগে সামাজিক 
সমস্যা পব রান গজনক ভবগাব হএত । রাককাঁক চিসারে 
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সেখিনী রান গজন নাক বাট ধখল अछि । अवए्छिव খাখবক 
टीक *विशेशक কাবরণে মেখিলী মে হবহাঞ্জ গজনক কাল गक 
ভ২ एकत अछि औं সবল রাদীক রহব(জকব খর্ধাকা শ্রী 
গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষবজী দেলখিল্) কেব খলারে খাঁর এবরী ভব মে 
গজন কহমিভাব গজনকাবক कशी ले টৈ। রান গজল शव 
শবখীতে সঁ রহুবহাজ্রত খড়ি, জে রান গজলনক ळात শ্রভ সঁকেত 
अधि । শ্ববখীতিএ সময মে জে খী জতরা রান গজন লিখন 
গেন अछि, ও সত রহুব মে এডি, চাহে भवत রাপিক রহুব ভৌওী 
রা খবরী নব । রহুবক খতারে বদীহক খী কাফিসাক पिशशक 
পানন সেহো शेवो পুবা खर বহুল अछि । র্যাককা পালনক झी 
গ্রতিরছ্ছতা নিশ্চিত কূপে রান গজনক भक्कवडांक গাথা লিখরা 
মে সহাযক হএত । 


त्रेथिती গজনক রক্টেত চেগ সগ খাঁর तरोथिती वीत গজনক ডেগ 
সেভো উঠি গেল अछि। त्भेथिती বাল গজন জানি দ্রুত গতি সঁ 
अशेन ডেগ উঠগুনক अछि, এ সঁউ ফেন্ন লাল্গীত अर्ण জে 
খগিনা সান ल्ल औऊ त्रोथिती রান গজনক त्यौशी প্রকাশিত 
ভ২ সঙ্গত श्रेष्ठ । সঁগছি এসকূলক পাঠ্যঞ্জ মে दत গজল 
সস্বানিত হেরাক সঁভারনা एजतो সাকাব কপ तर সকত । 
शोका মে সানিত নেরীক বাদ त्वेथिती রান গজন সত 
পহমিহাব-পঙ্টেমিহাবক সভ্কান মে वीक জকা चीड খা 
সামাজিক রিকাসক সঁবচলা মে খপন आरुब्रशैी যোগদান, জে 
খপেক্ষিত খড়ি, सको म সকত । 


49 


व्रि দে छ किसे Videha FOS www.videha.co.in ww.videha.c0n विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly eloumal রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


২8] 
'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक ११ ह ছাড় 


ल्ल ISSN 2229547X VIDEHA 


सो মন 


शोण পৌস্ঠ- रुविश्वेव ভীহঠেল, সধ্রলী 
जीव গজনক খরবাকষ 


রাম গজনক খরধাবণী কোলা রেঁসী প্রবাল নহি अछि | ऑशिक 
দেখলে- দেখলে চাবি रिवो তেল হৌএত | आणौ জেনা करुत 
खोडी लक, কোলা কামক अशेती খরধাবলাক স্বকরাত কতৌ बहि 
কতৌ जॅ कोषत्ठ টক | খা হম সর এখ্নকা সমকানীন 
গজলনকাবৰ (রিশেয कण রিদেহ খা খনচিন্ডাৰ খাখব जॅ জ্বল ) 
শৌভাগাশীণী झो জে जरि গহান चटेबोका केँ পরোক্ষ এপন খাঁখি 
जॅ দেখ বহুল झो थौ জীতিভাস तै ধাবলাক গরাহ রনি কথ এর 
| 
গুলা কোলা কাম ক ভবদগ দুগে্ পক্ষ ভৌএত तेक একঠা 
পক্ষ সে ऊँ দোসব রিপক্ষ গে | जेंहुठ বাস রিপক্ষক লোক 
নৌ এখন তক रेशिती শে গজন, সেহোৌ नहि পচি বহন तेव খা 
এপ্বলকা शीठी रुबकां সর केँ সামনে মেখিলী গে রান গজল तण 
के উপস্থিত ভএ গেল | खै रुषका সর কেঁ তান খরিশ্বসশীম थ 
খপচ ভেলাধী ऊँ স্ভারিক মি | किथक छै রান গজলক 
খর্্াবলাক উপেতি এখন তক উদু খা হিদীযো শে एश अछि, 
उहि ঠাস সেৌখিনী শে গজল नहि পচর্টী বলা সর कै সৌবা মেঁ 
কবীর চাবি श्वी শে নলগভগ সম সঁ রেঁসী স্বমব-স্বম্মব ললপন 
जॅ ভবন রান গজল छूबको সর লেন और्छ्ळ आणो रावी সরহুক 
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কন প্রশ্নতাক विशश अछि | কিড লোক भाचे कैं গেলাক রাদ 
লাঠী পিতৈ মে লাগল বত छथि छै किष लोक একণা 
সাধক सीछव শে, आणौ ভীঁতিভীস এলার্ট বলা শে লাগ সদিখল 
শ্রীজনকজ कँ খর্টীত तेक | रुग সর तके সর এখনকা সময 
क শ্ীজনকতাঁ छी | 

বান গজনক খরধাবলা কোনা সস্তুর तळले औ কোন-কোন रिवो 
মে একব कै জানকাবী চন্দন বা জীক খীভাখ গে নাক সঁ अछि 
खणो হযা এতেক জকব কহ हळ এচি খরধাবলাক ऊवा খাশীঘ 
এনচিন্ছাব জীক মোন जें तऊ औ রহ্ৃত জল্দীএ खै এপন 
স্বতিত্র ভাপ জন-জন কে মোন शीव ভোবত | 

রান মোনক কম্পলা सके কোলা जीगो वहि तेक, রস ও কম্পনা ও 
চবি জে জীরনক ভাগগভাগ শে কতৌ रवी সর मेँ হবা গেল, 
कवी কান কে ळत সর কি রিসবি कळ চা রনি कता চলল 
जीत গজল | थरि সন্দন্ড মে গজেন্দ্র ঠাক্ষব জীক ওঁ छि সস 
১কা ठीक तेन -"জে জতেক রচা বলি জেতা ও एत्ठक নাক 
রাম গজন करूझी " | 

बिंब शौतिक লাউ চলাএর ভগ 

विंब छक्कांक গাভী রলাএর ভগ 

नहि রিনা পানিক নাঙঁক কোলা প্রয়োজন औ वहि तिंब छक्कांक 
গাভীক কোলা প্রয়োজন आणो ৬পবকা तेव শে রান মোনক 
পবিকম্পনা খড়ি थौ ও রান মোন কিভো ক সন্ত अछि | विंब 
পালিক লাউ एतो সক্ীত अछि, विंब চালক গাভী লা সঙ্গত 
अछि, तव कै ঘোবা বলা সন্ত খড়ি | গুচে রান মোন জখল 
গঁভীব হোএত अछि छै পবদেশ মেঁ সন কাকা बतं কে 
রজারক त চীকোব করত अछि - 

শম্ব দৈ সপত घव शूवि ऑफ কাকা तीत 

লম্ন ক কখন তক কোঁন্ড ঠোবাএর 
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\ „ খাশীয খলচিন্জাৰ 


की विक जैव গজন: 


किछु লোক "রাম গজল"ক वामे তেনাহ্নিতে চৌকি উঠল थि 
জেনা छ হুনকা এনচোকেমে হৃড়পে্ট দেল ভৌ। खँ এহন 
রাত शाल মেখিলিএ ধামে वह्त्ठि উ কোলা রাত ले, ऋणो डी 
চৌকর হিন্দী খা উদুগে সেহো ভএ वरु উৈ। कांव छै 
খরধাবণী जोल মেখিলিএ टोट উৈ খাব কোলা ভাবতীগ ভাষামে 
লী। জঁ হযা কোলা ছিন্দী-উদু ভাষী গজনকাব गिव "রাম 
গজন"ক চচ করত छी ऊँ চোষ্ট কহত ভখি জে উদুক बेलू 
গজনকাব সত রহৃত শেবমে वीत চালারিত্কানক कीन কেন ভখি 
খাস কএ ও হ্কাকিব प्रोतो करुत थौ জগজীত मिंह দ্বাবা 
जोडत গজন----- "যে কাগজ की কশ্তী রো রাবিস কা 
পানী" লা সদতভ দৈ छथि थौ গর রাত গুলা भर हे ऋणो " রান 
গজন"কো কা কএ ওকবা लात अंतत স্থান जाच মখিলিএ ঠামে 
দেন গেতীএ । খা छै মেখিলীক সৌভাগ্য খিক জে ७ "রান 
গজন"ক খপ্বখী রনি कोत अछि ভাবতীম ভাষা जवा । जो 
রিদেহ একব রিশিযাঁক पिकोतत তাচি ळात रा একবা ধন্যরাদ ले 
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দএ अक्लेठ ভীখ कोको রিদেহ रणे छो খা লোক शवा খাপর্ক 
ধন্যরাদ কোনা দেত । 


ऊँ ववि जीत গজতক विशश চপল কেব রাত খিক উ নামেসঁ 
दफा জাতীত अछि এ গজলমে রান চালারিক্ঞান নেব कीव বহত 
ভে । তথাপি একী পবিভীষা ভগবা দিসর্স ----" कटो এহন 
গজন জানি ছক হবেক त्गेव वीत চালারিভ্ঞান্স রনন হো খা 
गरक रुलक तिणे পূররত্‌ পালন করেত হো ७ রান গজল 
কহ্রোক विकावी अछि'। জঁ थकवा দৌসব गोष्ट कली ऊँ डी 
करि সঈ্ত छी জে রান গজন तात तिश जळ রএহ বহুতে জে 
গজন तात होऊ ভে রস शोती विशश উঁদলি জেতে । 


আর খারী রান গজনক अळिव शैव । কিড লোক करुछों জে 
গজন দাশীলিকতার্স ভবন বই ते উএ রান গজন ভেএ ल 
भले । आणो গুহন-গুহন লোক রিদেহক खै अँक জে রান 
গজন রিশৈযাঁক अछि তকব হরেক রান গজল शेठशि হুলকা 
छव ভে জেতন্ছি । ওলা দৌসব রাত झी জে করিতা-কথখা 
আদি সত रमतो পচছিল গভীব হোভীত छत आणौ জখন গুচ্িমে 
রান जांठिर ভএ अक्ले উ রান গজল কিএক লী ? শুলাহৃভো 
মেখিলীমে গজন রিধার্কে হত দিল थति সামাস ( খাস क 
গজনকানে সত দ্বাবা ) খরভেবি দেল গেল छल्ले উএ হত 
লোককে রান গজনর্স कळ ভেলাণী স্বাভারিক ভে । 
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কী রান গজন ललाव নিষঘ বদলি জেতে: 


জেলা কী উপবদে करुत लीत अछि জে রান গজন ळात সত 
तिश গজনা না বহুতে রস খালী একী तिश जशत्ोठी कव 
পড়ত । जाल জে উহব-কাফিষা-বদীহ্ষ এআ খাব-খীব লিষগ 
সত উ गेडा জকাঁ वहत्ठे जणो গজতমে জেলা हलक শেব 
খনগ-খলগ তারে বহত খড়ি ভেলা রান গজনমে কঠিন 
दसो । উএ ভগবা চিসারেঁ এঠাগ এ লিলগ পুত आणो তেও 
কোলা দিকত লী কাকা ऋज्ञमत গজন छै ভোভীতে तह । अरथी 
রান গজন এক তবহে " स्रञ्चभत গজন " ভেন। 


जीव গজন্রক পুর ভূমিকা: 


তাবীখক চিসার্রে রান গজনক উপেতি २४.०३.३०५३ কে शोबत 
জাএত ऋणो ওকব স্বকপ মেখিলীমে পম্ভিলঠে ছড়া छ ভএ एकत 
झछत। ০১ प्रिप्रॅत ২০১১ কে এনচিন্থাব शव शेव প্রকাশিত 
सीशछी শীতি कफी চৌধবী জীক झी গজন দেখন জীএ ( রাদমে 
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ওঁ গজল মিথিলা দশনক अंक ঘণ্ড-জ্বুন २०५२7 (मको প্রকাশিত 
তেলী) খা সোচন জাএ জে রিনা কোলা ঘোষণাকে এতেক वीक 
রান গজন কোলা লিখন लील्े------------ 


শীশ্ব मियो উপঘা ডপমানল ভিষে ঘৰ औंद्रर्थाठ सकेंगे 


মেব্রেষী শাগ্মীক কোমন यौ छित्ये ভঘব শাশ্যম্থাতি বেতী 


ঘক্রত কঘন্রনযন্‌ূ ধর-ধর খন जन कत्योत 


পৃশথস্মীক চঘ্রত চান ভিযে ভঘব খাম্যস্মতি स्वॅटी 


রিচ্সুত ঠোব মে अळ्यांचे রিনখেত ঠোব সোৌঘকল 
निय স্বকপক শ্রীভগরান চিযে रूणव আশ্বস্থতে लशी 


लोषिरांव কিভকাঝ भक মিশঘোবতন্ ঘলাভৰ পৌখা 
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দাঁদী-লালা-াঁ সাবগাঘা जौन छिट्ये रूणव আম্যস্মতি বেটী 


जकव পল্িরাবক খনখতাঝ জন্পত্রীক সবস্ুতী 


আপন খ্ঁষা-পিতাশ্রীক জীন ভিযে ভব খাম্বস্মতি वेशी 


ज्मेवशीठैक सकेंगे ভিষে স্বভরিত্ু মিথিলাক চকু ककल 
সন্ত तिङ कवक বন छिटये ভঘব খাশ্স্থতে বেটী 


“गाॉडिवपष्यी वित्मरुक घव-घव দেখষ জষভ गियंक्पी 
ব্রগীজীতিক विश স্বমান ভিযে ভঘব স্বাশ্যম্মতি वेडी 
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তভেলাছিতে একা হযাব রিনা रफ রহুবক গজ্ঞম अेवए्छोव খাখব 
খী রিদেহ্কক ক্রেসরৃক রসন शैव 6/6/20]ক ऑयल छत সে 


হোওঁত त्छेक র্বখা খা বে রৌখা 
কাগতক वरु বলা বে खोया 


দেখিহে घूरओो ता চৌবরা घव মে 
ভাখমে ঠেশা উঠা বে खोया 


ভোরে शैव সভগী মঘান-গবমঘান 
आवक মান রত বে खोया 


ভেক शरुत কর্ট क्ृशरैक কবেজমে 
শ্রফ ওকবা स्टे বে खोच 


नहि सूल्को आथे তোহৰ पुगे वज 
দেশক ललाव মাথ कशी त्त खो 


त्ठ्नोहितठ ४ খকঠরিব ২০৩৩ খনটিন্ছাব খাখব পব প্রকাশিত 
গজেন্দ্র ঠাক্ষব জীক এ গজনৰ্কে দেখল জীএ----- জে 
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যান্ত 
नोष्टीतीक খাধাব शीव রান গজন अछि ऋणो अर्थ রিক্তাবক 
কাবশে রান খা Er দুম तात चिन === 


রানব १४ लेला খভি त्ठेोव 


विंववत সত कक ल ডচ্কাব 


গাএক अर्वे-ल्वीं सति খনঠেল 


দৃই সমা জনতাক कशौव 


शत রনরাক अछ तेक লৌ 


অখশীসত্-পোথীাক ले उत्पात 


কোবো রাতী উরনলী দেরাক লন 
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थए রজাউ मूठ ম্বস - ভজাব 


ভবক ঘাট নহৃএন छी रू 


সে সহ্র দহোদিশ খবাচাব 


এবারত अछि দেখা - দেখা कथ 


সভ্শী দেখেত अछि ও র্যাপাব 


এ जीबी গজনক খাধাব शेव जी কনর तझी উচিত জে तील 
গজনক ऊुणिका রহৃত शेरिल বমি গেম छत आणो 

রিস্কাট 24/3/202-% ভেভী। थो এ विचकट জতেক रुशव 
ভূমিকা अछि ততরএ চিলকা সভর্ক সেহো ভহি। 
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রান গজন 


ও ভৌডভ খিক विंठवी সন 


সৌঁসে নাচে शिवली সন 


বদগাশীকটে তগমা ते 
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সুkক লাগে हिकी সন 


সন ভূতক নানী বমি 


লাগে ভে ক্ঈহচিবশী সন 


চা লগ চা লালা 


বুর্জ মা জগ রততিবনী সন 


ওঁ দৃমিযা কাঁপে তেও 
ব্রতী छणके किकी সন 


हलक পাঁতিমে দীঘ-দীঘ-দীঘ-দীঘ-দীঘ-দীঘ-দীঘ 
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বান গজন 


ভোলে উঠি সেঁদান ठाले বৌখা 
গুস্ বচ্স দতগমি উ ভাতে রীখ্বী 


পোখবিমে वीके নহেতে ধোতে 


চিক্ধন ঢূনন্মন রনি क এতে लो 


সবিএতে পোখা পচ্িবতি খগা 


গন্ধুলো খুন ऊँ জেতে রীখী 
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ले বখতে तणोऊी খবাপক जली 


পন্ডা রড়কা ভাকঠব উ রনতে ভীখা 


সভইক কবতি শদতি সোনা রেটা 


সদিখন बीत तटे চনতে त्वीशो 


झलक পাঁতিমে দীঘ-দীঘ-দীঘ-দীঘ-দীঘ-দ্রস্থ-দীঘ-দীঘ-দীঘ- 
দীঘ 
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जवली, ঘদলম্বৰ স্থন 
সব্রশী, विरत 


तवित जाव-आंहिट जौ রীান্রগজন 


মেখিলী आहिएक গীতিভ্াস কবীর +০০ রবখ প্রবান तेक औ সে 
একব সমৃদ্ধি রিশ্ব-সাচিত জগত মে शेव বাক चौ রেঁভূপ স্থান 
রলীল अछि তাচি মে কোলা দু গত नहि.ऋणो, জখল মেখিলী 
जोहिएक এচি সগৃছ্ি কেঁ ধ্যান মে বখেত रेशिती রীল-সাচিত্ शेव 
দৃষ্টিপাত করেত छौ রা খীন-খীন তাযাক রান-সাহিত সঁ একব 
उतना করত छी ত২ ফেব छै নগণ্যথায র্মমনা জাত 
অভি-মেধিলী ভাষা মে রান-সাচিব রহ্ৃত कश লিখন গোজীএ 
এখনধরি. किव, একতা রাত জবব रेक জে शिथिली ক্ষেত্র মে 
ঘবক ররু-প্রবান দ্বাবা ধিঘা-প্রতী সভর্ক রিভিন্ন তবহুক 
প্রেবপীদাদী খিস্না পিভাশী স্বলসরাক शेएवव রহৃত প্রবান तेक 
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जमो, একবা व्रौत-जोहिर কে২ অঁতিবগত শান্যতা बहि দেল জীঘত 
किक ত২ छै লিখিত কপ মে वरि উপলন্্র अछि. ব্িভিন্ন वर 
शेत একব রিভিন্ন স্বকূপ মে কখালক রদলীত বহত টউ্ক.লিখিত 
কপ মে बहि হেরাক কাবর্শে डी খিস্সা-পিভাশী স্বনর चौ স্বলরাক 
পবপবা (मको विवशु ভেন জা২ वहत স্টেক. 


মেঁখিলী বান जोहिएक গ্রাদূভারকান थौशः রীসম শীতাত্রীক উত্তবাধ 
क जोबत জামত.গুলা रुवतो तशे এখনধবি একব কোলা ্রাগাশিক 
তাবীখ ত২ উপলনর্ नहि अछि आमो, রান-সাহিব লিখলিভাব প্রবাল 
जोहिएकोव সভক বচলাকান ক त्वशांन মে বখেত र ও রাত 
अशेन अंबशोबक খীধাব शैव কচি वरुत ডীএচি সময মে 
প.চন্দ্রলাথ शिशे "अव, शे. গোরিন্দ বা, ऋवतीवव বা,কালীকান্ত 
না পচা, বাগলাচল ঠাক্ষব সদৃশ आर्थ বিদ্বান, স্থাপিত 
जोहिरकोव औं মেখিনীসেরী সত अशेन কলগক মোসি शिशो 
त्रेथिती त्रीत-जौिर ক পৌসননি.হুচব জীরকাতি, নিমাবাগ বা 
"সবস", जब লোকশখিয সাচ্িবকাব একবা পন খাখ্বব ধবা ভেগা- 
उछी চল্ীনমি.এ্সগ সদীক শ্বকখাত মে ভাবালন্দ িযোশী লা.ক. 
जानो বা, জগদীশ প্রসাদ সল্ডন,গজেন্দ্র ঠাক্ষব খা शिडी 
ঠাক্ষব, आंराति সঁ খেখিতী রীন-সাচি कै বশী দ্লাব-নাব ভেষ্ 
বহুল উৈকরউগান মে গ্যি রশিগ্র খা ভা. শীশিধব ऋशवक রান- 
जोहिएक लात कशत জী বহন খরদান (मको উন্নখশীম এভি.-তখল 
আর প্র খাশী নিশ্চিত কপে कशत खोर সন্ত अछि জে त्यैगिती 
त्रीत-जॉहिट সেভৌ काने: জরাশী ची शोठ রস্থা कै প্রাপ্ত কবত 
औ চিবজীরি রনতএকব এহল উজ্জরন ऊतिशा कै দেহেত 
जोहिर একাদগী দিল্লী रमतो त्रेथिती রীন-সাহিব कै जोडी দৈত 
একবা লেন পৃবস্কাবক গ্রারধান कशतक अछि.अ॑र्ू 


মেখিলী जोहिट জগত মে ळत সেহো কমোরেশ নরকে विधी 
करुत জামত.গুলা कव উদ্ভর মৈখিলী মে কবীর जग রবখ পুর 
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त्त বহক चौ হুর কচিযো গজন ত২ কহিযো শীতন কে কপ 
মে डी খড়ন বহন आणो, ककि শীতন-গজত সত মে গজনক 
चोकको कै কমোরেশ একাতি करे দেল গেতৌক.পকিণাচাস্বকূপ, 
त्रेथिती গজল খা গজলকাব त्णेशिती কার্যধাবা भे সভদিন 
কতিখীএক্পা বহন খী গজন সেহো সতদিন খপন খক্তিন্বক 

तरु डी तरु उ বহুল अछि. একঈ্টসগ সদীক এখনধরিক রাবহ 
ববখ त्रेयिती গজনক গীতিভাস মে খন্যতগ স্থান বখেত अशि. 
थहि সঙগগারবি মে শ্রী গজেন্দ্র ঠাক্ষব খা খাশীয খলচিন্হাবক 
খরদীল খরিস্লকীষ अछि. গজেন্দ্র জী গজল র্যাককার্সে পু 
कल्वेड बहि খালী গজন নিখনাহ अधि अवत রশীক चौ जवत 
शोतिक वर्तक কপ মে মেখিলী গজন সসাব জী দুণা अबत्शांत 
রহুব রা গজন-ভঁদক ভাঁচা দেলখিচ্ছ জে रुव अब-अब कत्ठत्का 
নরত্তবিমা খী' নরসিখুখা কেও लात গজন লিখরীা হেতু अरॉशक 
नि ভেল এভি.এছি जॅ মেখিলী গজল কেঁ এভূতপূর সমৃদ্ধি रि 
বহুল तेक. রভগান মে খেখিণী গজনক तात খাশীয এলন্হাবক 
সমপণ রণনাতীত अषि. খীশীষ জী উদু খা খবরীক जशुछ গজন 
র্যাকবণ कै त्रोथिती ভাযাক খারস্টকতান্সসাব জানি उवे 
जवतीकव"ौ कति ची हव এলচিন্ছাৰ খীখবক शोधाश সঁ कश 
জনগানস মে হব খীধাবিত গজন কন্রীক (লিখরীক) বান কচি 
জগা বহুল ভখি সে জাধবি সেখিনী গজন গীতিভীস বহুত তা 
ধবি हिवकव এহি খরদীনক চচা খরস্ম कशत জীমত. 


মেখিলী মে রীন-গজল थक ১১কা পবিকম্পলা फि খান 
ভাষাক রীন-সাহিব সত মে সেহো রীন-গজন কিমাতীতে 
ভেতিকউদ্ব সে গজন শাল প্রেগালাপে বল জাগ্রত झल्लेक 
পিল आपो, लहव গজনকাব সত একবা রিক্তাব দৈত এচি মে 
সামীজিক সবৌকাব কেও সেহোৌ সগারেশিত कशतति শেকিন রাজ- 
গজন उऊ জনগল হেতিক उांहि মে रुशवां शॅल বলা জাত 
अछि. ঘেখিণী দে পীন-গজনক প্বিকম্পলা সরপ্রথগ ২৪ शो 
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২০৬২ কেও मीय এনচিন্ছাব দ্রাবা कशत कोत औौ ल्व २१ সাচ 
কেও খীশীয জী সুচনা দেননি জে २३. রা ২৬ সাচ নেও 
त्रेथितीक প্রবাল थौ স্থাপিত গজলকাব आज्ञा জী দ্বাবা একা 
রান-গজন লিখন গেল थि १ তবশ্টে ক্ন্নাজীক छै রীন-গজলত 
त्रेथिती রীন-গজনক তীতিভীস সে थेथे হোমরাক গৌবর পৌল 
अछि.औमो করেত छी জে রিদেহক पहि পীন-গজন রিশেযাক মে 
ওঁ রান-গজল প্রকাশিত ভৌনত. ज्ीत-भोहिए সৃজনকান মে রান 
जलोविड्गैन कँ পেঘাল মে বাখর পবগারস্টকএকশী উক্ত झोठिर 
কন জকবী টক জে ७ भवत, রোধগচ্য थौ প্রেবশীস্পদ 
ভৌ.জখন রান-গজলনক পবিকম্পনা त्गेशिती গজনকাৰ সভক 
সোকাঁ धवति ত২ স্বাভারিক करै হুলকা भऊक মোন মে গর सभे 
উঠলমি জে थकव কপনেখা ल्न ভেতঞা....একব র্যাকবণা খা 
ভারপক্ষ करून হেরীক চালী...তীতাদিহুলকবৰ भऊक पहि জিজ্ঞাসা 
কেও শীত করেত গজেন্দ্রজী करुतशिकरू জে কাযদা-কানূন ত২ 
সাগান্য গজন জেকাঁ वरुत्ठेक आणो তারপক্ষ এহন নেরীক फोलो 
জে ভো৯-ভো৯ विणो-श्रैठी কে কচও্জড.ওকব সভক शब-गळि षक 
কৌ १७३ थौ उभे জে গজনকাব জতেক চা বমি রীন-গজল 
কহুতাহ(লিখতী) ४ গুতেক भकत হেতাহ. 


উসোহ च প্রতিভা স ভবন খচিত চীশ্র,পকজ চৌধবী 
"নরজশ্রী''জগদীলন্দ লী 'সন্ব',করী या, शिठित सो, शैरोमि সন 
নরগজনকাৰ সত গজেন্দ্রজীক উপবোৌঞজ্ करुत রাত क পুত: 
আমেসাত কমললিফলস্বকপ, ২৪ जॅ ॐ সাচ ২০১২ খর্টীত-খর্টত, 
"क्क भधीर क खोज्न গেট দসেক সঁ রেঁশী রান-গজল रवा 
সভক সোকাঁ খাসল.এছি का সে रुळ এক-দৃশী রাল-গজল 
লিখরাক शेघोन कणलह.ऋणो,थहिठीण উন্নখলীম রাত डी জে সমেখিলী 
র্রান-গজন थोशः त्जोजैवीटश जॅ খপন কপ খা ভার সঁ औश 
জনগানস কে খীকধিত-প্রভারিত कवश মাগন রহুব খীরাকবণীক 
সাপদন্ড शेत সোল औ রিপন খা खोजेँ उऊ-लोऊ মেঁখিতী 
রাম-গজন খপন ऊताहि कोते সঁক্কেত त्प्शव জাগন हक সেখিনী 
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त्रीत-जॉहिट মে कव विघा রেশ উজ্জরন तेक খীসে অগভগ 
চাবিএ शोभक খ্পারধি মে একসম সঁ लेंगी রান-গজলন এচি 
বাতিক প্রক্ক लीगने अषि. 


बैशिऊ शिओे এখন জীরনক ডাত্রীরস্থা মে छथि चरम এখন ठिबकत 
একী পএব লনপন ত২ দৌসব জুখীশীক সোপান शेव छकि औं 
उकल প্রতিফষন স্টেক জে চিনকা রান চালীভারক সাগব মে 
ভুরকী অগর্জত দেবী बहि নগৌত रषि.ट्येंढ কাকা तेक জে डी 
রাঁন-গজলকাবক পাতি মে जज्ञे খীগ ठीठ ভেটৈত ডখি.এখনধবি 
लोटे তীসেক जॅ রেঁশীএ রীল-গজল বাট ঢুকল छथि খা তণ্ডমে 
अविकाँगे अवती হব शैव খীধাবিত अछि জে ठिबकत গজনকাবক 
কূপ মে প্রতিভাক পবিচাষক অভি. দবর্ডগা মে বহত ভখি সে 
হিনকব রান-গজন সত মে मेलवी थौ গ্ৰাম্য পবিরেশ মে রচা 
भऊक গলাভীরক अरछुछ চিত্রণ-রশল ভেঙঠৈত अछि. কতহৃ- 


সাধক চাব পালিক দুধ পাতক খাবী ललल 
সা্টক छूर शैव थीत বান্ছি,তবকাবী রলরে 

খা 

রান্বক छल्ली কাদো কে प्छी গেলা फुतक ঢুভা হেতে 


त्वेवक (খপ) চকলা সঠী क লনা সে शूछत जलले ....करेऊ 
ভেউতাহ ত' কতনৃঃ- 


পীঠ शेव त রাগ পৌখী চলল भैकूत 
লাল शिशव ড্রেস চগকে ভব कून 
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লী পহাড় । পনর ले সীখর ककरुवौ 


আর ते কঁপুইব লিখা বহুল जेकूल....क ফেব ताऊ जोग-त्रीशे 
औ একাকী ভৌগত রচপন দিশি প্রণাবা করেত কহত ডখি - 


লী জো 9ठ রে কে हात आअकुत जाँ 

তু জা ষ্টে উদ্তী घव ত রলরাস মে 

পঁকজ চৌধৰী -নরন্বশ্বী সেহো शेतोजी ভখি औ शीश भे मुव 
হিলকা রেঁব-রেঁব জলা মে विंडोशत দিল शेशोण খর্রীত ভহ্িতে' 
সহজহ্ি কহত रेडा: - 

দেখি छु সঁ লীহ্ভল लङ्ग দৃখ-স্বখ जळो লোপ ভেলে 

সা घव মে ঘাস সঁভীজল কাজ कत जळ एटे-एटे माँ 


तोश कहाँ খলকা দেখক্ীতী "बत्रत" खै जोशक शंभो-डक 


ভেব चिन्न তগ্রযো कहि शिव्स দুধ পিসারস ঘ্ট-ঘ্ট শাঁ...খোগাঁ 
কইত ভে তীহ... 


মোন शोत छै কিযে খলনে রাত প্ববনগব রচপন কে 
আঁখি লাবেতী মোন জড়লেক शोण वालव রচপন কে 


রারৃক কলনা शांधक কোবা খন্বপগ सूची সন ঘ্খী-দ্দখাঁ 
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তা-তা-তা বেলা খাব टठहृतियां খেল ডগসগব রচপন কেঁ. 


কী सो একটা গজলনকাবি হেরাক সগ-সগ शोज সেহো छथि সে 
हिवकव রীন-গজন মে शेघक शणऊा স্পঞ্জ দৃষ্টিগোচৰ तो 
খডি.জেলা : - 

কসিযে कोत রীখা মনাএর কোনা कण 


লিধন शांश রীখা রুমার কোনা কএ...কেব औँ কইত 
त्ख्शेडीरू 5 


চলল दूशकि রীখী কতে সোহাীরন ताली ह 
রাজন রীতা ভৌতল जाँ গলভারন बोली উৈ. 


সন্বজী রেঁশীকান जौताल কে এপল প্রেবক রাল-গজন সনক 
जांधाश जॅ প্রেবিত কত ভেউতাহ সে এ সত দেখু:- 


ऋदी छवि বিমা ভাগক খপন रुण বোপি 
অপল শার্ট শে উনি ইসি ক গীবাএর 
औं लहव... 

रुशवो কহত अछि 'शब्र' মুখ চবরাহা 
পন্তা कथ जळ एवद्गीर क *ठट ल्ल रु 
जोग নহি চবর্টী लत গাম জেরৌ ভগ 
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পঠা झुशवां अकूत কাপী পেন কারী लभ. 


উপবোজ্জ শেব রা গজনাশি जळ তং একী चौँबशी जोल 
খডি.এখনধবিক রাল-গজলন শতক शेव যদি দৃষ্টিপাত কবর ত২ 
সাস-রাপক দৃলীব-শলাব,ভীস-রছিলক বাগ ।-লাঁঠী मेँ वर কে 
ক্ষপ্াধি एड প্রেকী খা সকস্প সত কিড ভে জামত. খা 
तव छै करुत মে কোলা এতিশযৌজ্জি নহি বহুত জে সেখিনী 
বান-গজল খপন ডঠিহানে সঁ জীরকাঁতিসবসজী সন-সন মিসন্ন 
করি अङक রান-করিতাক সগকক্ষী রিমি গেল अछि খড়ি. 


খত মে करुश চাহুর জে রিদেহ জে छै तौत-शळत রিশেযাক 
होव কবরাক লমাব कतक খড়ি সে নি:ঃসঁদেহ त्णेशिती বান- 
গজন थ রীন-সাচি্ গুঁতিহাসক রিকাস শাস্মাপব একঠা जातक 
পাথব সারিত হৌগত.একবা খাবো ঠোস কপ দেরীক শার্দে रूशव 
স্বমার বহুত জে এচি अंक মে भरितिऊ রান-গজন थौ রান- 
গজল जॉ সরধিত ततथे कै সগ-সগ এখনধবিক किष উন্ন খশীম 
রান-গজল भजत একহঠ্ঠা करे একতী ভোট-ডীন পৌধীক কপ 
মে রিদেহু পবিরাব গ্রকাগিত কবারযঘ খা সপুণ शिथिलो एकलक 
विषोतश খা প্রশ্তকানম जळत উপনর্ট কবারন জানি अँ वीत- 
গজনক পবিকম্পনা अशेन উদ্দরন্ট কে शीश কবত.গাম-ঘবক ললা- 
শুউকা রাল-গজল मेँ পরিচিত ভেতাহ थं হৃনকা সভ মে 
त्रोयिती রীল-সাহিব্ প্রাক প্রতি কচি জগতিল সঁগচি মেখিলী 
বরীন-সাহিবক গজনকাব भऊक মেহুলতি সৌকাজ অগতমি.এিঠাঙগ 
रुश शिथिती ক্ষেত্রক उठ्न রিন্যানস,সাগাজিক थौ শক্ষণীক 
সশ্থাগামকসগীতকাব,গ্রীতাদি। मऊ জে र्थिक করে जवंत रयि 
লহৌবা কবর জে ७ রীন-গজন কে জঁভিযো-রিভিযো 
ক্টসে৯,সীভী,ভীরিভী বলা গাঘঘবক খগলা-ঘব গে পইচেরাক 
প্রমীস কবখি.মেখিনী রান-গজলনক ভরিষ্যমে রিকাসক गोल रव 
जलाोवथे अछि জে গর ধিগা-প্রতীক ळीत शेत ওচিনা সজয জেলা 
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মেখিলালীক ঠোব शीव গৌসাউলিক 
গীত,সৌহুব, চৌগাসা,রাবগাসা,সগাদাউল বসন हछेक.अरू्‌. 


এ বচলাপবৰ পন তর gj 209 a@vi deha.com तौव 


जीडी । 


পাঠক 'রিযোগী'- নঘ্কথা- 


En ह 
Eid 
দেররাণী ২. লরেদ্‌ ক্ষগাব না রিজনীক ক্ষেত্র মে 
আমে মিক্ভবতাক तहात সবকাব কং वहत গ্রসাস 


পাঠক পরযোপী' 
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নঘ্কথা- দেররাশী 


रु ও নরকা शैफिऊळीक কল পবীক্ষী तरे कुन ভী। পভিত 
জী জে প্রবলী ভলাহ সে উ কচিযা ল স্বস্থারাসী ভেলাহ । ७ 
পবোপগ্ভী মে নাগী লোক छतांठ পঁভিত সক্ষাব নাথ চিত্র । 
পঁভিতজী র্যাককীচাম, সাহ্িঝচাম, খীহলদীচাষ খাব वहि জানি 
কোন কোন विशशक খ্রীচাম ভলাহ । एवो গাম অর্থাত্‌ जालीश्रैव 
মে শাভীগামা ज॑झुछ রিহ্যানম रुबत्क গ্যাসে * স্থাপিত তেন छत 
জানি মে স্বলত ভিযেক शहांवांझां तपफ्मीश्रेव লিভ जश উদ্দান 
কবরা ळात খাএল तथिह খী রিন্যালস लॉन মে একঠা খাস খা 
একঠা পীপব কে जाझ বোপল छतशिक। औक গাড় छै अन्‌ 
সত্তারন क রতি মে স্বখা लीलेक आणो পীপৰ উ এখনই तक 
জে খ্রি সর দেখিতে ডিযেক। 

নরকা পভিত জী ভেলাহ হলকব শ্রপৌত । शैफिऊ সক্ষাব লাখ 
গত জী কে * চাবিগ तिंगोह মে একটা বালক ভেলখিক্ছ । তাচি 
जँ शेहि তীন विंशो মে চাবি চাবি শা কন্যা বলে लोधी ভেলচ্ছি 
জেলা লক্ষী সবস্্রতী সীতা গৌবী সর পন আপন সখী রহিনপা'ক 
সগ খরতবিত ভেন হোখি । পভিভ জী किमो লাক । চাবি 
विंगोह সঁ পুর জখন কিড খীমৌোম সর হুলকা उनै) গেলখিন্থ 
জে “ দেখ আর রসসৌ छर গেল । এচি রব टो तटी কে 
পানন পোষা चौ কন্যাদান थमि মে এপলক জে দশী ভ২ वहत 
अछि সে ऊँ अ*बर्ठे জনত ডিএক। তে * रवी সরহক কনর 
জে लत রিমা কবরাক $ রিচাব तछोछि দিযৌক । শালি तिथे 
জে लटो তাগ্য মে नहि খড়ি ।” छै পভিত জী খিলিসা কথ 
রাজন झुवशिक “ দেখ ढी ऊ थौ ভগরান কে লত্তওী 
छित्शेक গদি তগরান কে + किम লাগল झक्ति জে রেঁটা बहिय 
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দ২ কএ পবীক্ষা तित्येक छँ ऊ কে সেহো প্রতিজ্ঞা छन्हि জে 
রেটা त94 कण वहऊीह । रता छै तड जे त দিখ২ খা 
अहाँ সর কাত मेँ তগাসা দেখেত বদ্ধ । ” अळू, জেলা কি 
পৌবাদীক কান সঁ होऊ বহুতৌক छि, স্বচা ভঞ্জক সোমা 
ভগরাল ভাবি সালেত वरूतशिरू अछि, अथर ভেতীক वत রেঁব খা 
विश विंशोठ'क রাদ কবীর পচপন वर्क উমেব মে পভিভজীক 
তপস্যা जरत त्ठतहि খী খীতীগাী সর গৌলহ্ছি সোহব “অললা 
বে घत शव রাজে উধাও কি शक्रकी জন্ম ळत বে...” । 
নরজাত'ক লাগ পভিত সঁক্ষাব নাথ চিত্র খপননি 
ছুলনন্হি । পবোপট্টাক লাক উ হৃনকা সঁলাগককা কবর্জত छत, ও 
কতএ জভীতখি । সে লাগ বাখন গেল ভূজানাথ । এআর জে 
সুনএ जथरु উসএ । সর तेस লাগল জে जर মে পচিতজী 
সঠিসা গেলাএ । কিযো কিযো ও্রীভৌ अर्थ অগারএ জে পভিতজী 
কে * झळ রভ পসিন্ন छछि। কি और রাজএ জে এচি भे 
नीक छँ 'খলাথ' নাগ হৌওীতৈক, किष अथ छै वहित्ठेक। জখন 
চাক কাত খিধাঁস হৌখএ অগলন্হি ত লরকী পঁভিতাঞীল এক দিন 
ঠেঁকনখিল্হ জে রীবহু ठो हॅटीक বাদ উ একঠা छडी ভেম তকব 
কী बाश বাখি দেনিযেক জে সৌ সে গাম ৯সত খভি। 
পঁভিতজী কল দৃখমিসাঁ आजकी দৈত লরকী কে * রমবলখিন্ “ 
লোক की ऑँसत्ठेक ? ৩কবা সর কে *জ্ঞাল কতেক तेक 

? দেখু झी वाश খপুর উৈক। একবা এলাকএ ऑँसित्शौक : कु 
& জা छे নাথ। छु মাল পৃ, জা চাল তানি जॅ উপেন্ন খথাত্‌ 
ভূজা ভেলীহ সীতা औं তভূজানাথ ভেলা সাক্ষাত্‌ ভগরান वांश । 
अही সোচযৌক যদি সোয়ে বাগ লাগ বাখি দিতিযেক চাক छै 
সাব নাথ চামৰক ক্রানক কোন কাজ ? হুব ওহেল লাগ ऊँ 
হরেক रेत পবোস মে ভেউত औ ধোভর্জ দিল মে বাগ ऊर 
জতীতখি বন্ধখী । বক্গখী ককবো হবরীহ, বঙ্গখী কোলা রোনিহব, 
বহ্মখী ककल ऐकत औं বন্গখী কোলা পভিত'ক উচা । ल्व 
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খন্তব की त्छल्लेक ?” 

আর জে প্র র্যাখ্যা সুলএ जधरल कह রাহরাহ, পঁভিত मंकांत নাথ 
গত সন র্যাককীচাধ কে * ভৌোভি क এতেক স্বন্দব লাগ সৌচি 
अक्केड ভন ? লাগককা মে হুলকব খ্যাতি খাব রেশী বন্ড 
গেলন্ছি। 

ऋणो সর কিড ভৌগঁভো थहि পবিরাব মে आशु मु পৃক্ত তক 
র্যাকবণ খা जाहिर কে * কে কহুএ जंकृठ "ठता বন্দ खर 
গেল । ভেভীক এলা জে সক্ষাব লাখ गले তগরান जॅ একঠা 
রাজী ऊँ জীত গেলা5 পবন্তু পুবা খেল উ झुबका शॅॅसत छलि 
নহি । 

ভূজানাথ কে * जीन হা রভকা মাএ औं तीह ঠা রহীন । সর 
চালা क এচ্কি সোনহ স্বীগশ'ক ७ খতি मुतोक চা । লীখর 
পনর जॅ ७ তচিনা *ड ॥शि জেলা নরকা विंगोल ভেলা शव 
পঁভিতজী পৃবনা कपियाँ সরস পত্তখি। এচি শোক जे जम्‌ थ 
कि উমেবক প্রা দোয, পভিতজী अञ्च বহএ গলা । পাঁচ 
वर्श মে ভূজানাথ'ক উপনএন ভেলছি খর তকব किछ4 দিনক রাদ 
পঁভিতজী ভগরাল সঁ তেঁট কব স্বস্থা छत গেনাহু । ভূজানাথ 
ভহ্ঠা নচিএ দেলন্ছি। 

ভূজানাখ রঠৈভত গেলা औ গুতরেঁ রেঁশী অর হোণ্ডত গেলাভ। 
হৃনকা পহ্লাতী कवर মে थौ उितत्कोव ভোরে মে রেশ খানন্দ 
थैवॅरि । জন জান উ পিতাজী রাবহু ঠা কন্যাদান মে शौशः 
শেষে कर দেল छतशिक ভে * घव গূহ্স্থাক চিন্ত কৌন । चौँवह 
ঠা রচিন’ক সাস্থবব औं চাবি ধা शांविक মে রুঁলি বুলি ও हवा 
কবখি । তবদৃতিযা মে ও लनी পবেশীন छरे জীখি। এক দিন 
মে রাবহ গাগ কোনা জেতাহ ? কোন রচিন সঁ নাত लगि 
औ কিনকব উপবাগ স্বনতাহ ? आमो একবো সযোগে कठी জে 
পাঁভতজী খপন রাবহ্নো রেঁঠীক রিপা জাহ্নি গাগ সর মে कति 
সে সর্টা গাম लवते तोष কে দুম কাত সকবী সঁ মিবগণী क 
রীচ খা कि সকবী जॅ জযনগব কে রীচ এক लोम जॅ কমে पूत 
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शेत । लव जेंठील সর আপনা মে রিচাৰ क কণ হৃনকা বক্তা রতা 
त्मतथिग জে এক রবখ মে ७ চাবি ঠাস জাখি। অভবদৃতিসা भें 
এক দিন পচিল এক গো গুতএ প্চি জাখি और ওতএ খগিলা 
দিন একদগ সকাল লাত तर क দৌসব গাম পঁচি জাখি। 
उच्च লীত तरे क ठव রবহুরজিযা গাভী পকভি বাকী पू 
চিন কে গাছ জা क লাত ভাখি। थव शेकोल * দিল 
খট্টেভে ও সর ঠাগ পাব श्वि তিতা । এছি शकाल * ভব 
চাবি রবখ মে সর চিন কে * ভাণ্ড কে * লাতরাক সংখ 
পূব হোত वरुउहि । थहि মে ভূজানাথ কে * थकशो লঙ্কা डी 
ভেলচ্ছি জে ভাব দোব কে বাট खण ভ২ গেলন্ছি। চাবি 
চাবি ঠাক ভাব উ এক সগে वर জতীতখি बहि। ऋणो গেঘ 
चांशों झी ভেলন্ছি জে वि দিন এক গাম সঁ দোসব গাম দোভেত 
तहतो সঁ कळी গুন্ডা वि ञ्तिक्कोव वहि খা প্রতি छती । 
अर, উচিত সময शव তজালাথ কে विंगोळा ভেলম্ি। थेँ 
तोह আ कि সহ্ধুত वरि পন্ডলন্ছি তে जॅकी ? शिथिलो মে ला 
কোলা রব ক্ষগাব वहल्लेक१ औं লে কোলা কন্যা ক্ষগাবি 
বহুলৌীকএ । तुहि बात কমিমাঁ খা খীল্ব जेंढीव औं कि ठरुळत 
বকলতান রব, সরহুক विंशोर তেরে कलो), चेक ठो হৌশিযাব 
বহুল চালী। তখন ভূজানাথ छै পচিত সক্ষাব নাথ চিশ্রক शैल 
ডলখিল্দ। ঘটক দবিদ্র নাবাঘা চৌধবী এচি কাজ মে সম্ভাক 
ভেলখিন্। ক্ালিকলনী কাতণক একী শাসৌোগাত'ক तुछि কিন্তু 
স্বন্দবী কন্যা স্বাঁম পভিত সক্ষাব লাখ शिशे'क প্ুঁভোহ্‌ বনিক 
जोडीश्रेव थती । ও ক্রেব शुवि ক लेल्व ऊँ बहि গেলীহ, जाँच 
সাস मु शोज शेव খোজ খরবি छात्री ताल খারি জাঙীত 

ভনখিন্ধ । 

সগম পারি ভূজানাথ কে * পচ্চিলে প্রমাস মে शैल ভেলন্ি। 
হুনকা পিতা জকাঁ তপস্যা वहि कव পভলন্হি। ऋणो पहि সময 
একী দৌসল तिछिवि घळेचा ভেভীক । সৌবী भे রহুবাওঁতে वकटो 
খগনঠছেট ভৌ'ভী রাজি উঠল জে झल স্মসবী तळलेक। खै जोन 
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इहि রচা'ক लिँग মিধাকা সুচক শীট छल्लेक। ऋणो সে ওচি রচা 
কে লাগকবশে ভ২ लालेक খী. ও ক্গসবীএ ভ২ कथ वहि গেল। 
লাগ किष চিত छँ कव छलक ऋणी চীখিলাক গৌবরগষ 
शिरोज মে কতেক ऋजवी ভ২ গেল ভখি সে ऊँ আঙ্গ সর 
জমিতে ডিএক । খী নামো সর এক जॅ थक রিচিত্ জেলা कि 
খৃদ্দী, शुष्मी, তিলকৌভী, शेवटे जवरे খীদি। ভে * थहि রাত शैव 
কালী রেশী ধ্যান नहि तमत গেনতীক। छो স্বস্থা মে পিত 
সাব নাথ कीले পন পৌত্রক এচি লাগককা शैव की সোচল 
হোএতাহ্ সে रुशवां সর कहित्यो বুজি बहि সকর। 

ক্মসবীক মাএ तृछि জব छवथिछ ऋणो ভনখিন্হ হোশিযাব । 
হূলকা পলা চা কে * পল্তরৌ शैव রেশী ধ্যান छतकि । ऋमवी 
স্কুল জাএ অগলাহ। সঁকত विष्योव नहि, গাগ'ক সবকাবী 
शौथेिक विोतश। वक्व মে নাগ নিখাএন आभवी লাখ 

शिशे। थौ তকব রাদ হুলকব লাগ লিখাএল গেল जोठोश्रैव जें 
কবীর ডেন্ড ক্লাস Re সবপতিমা চ২ব কে প্ররবিমী সীগা शैव 
স্থিত भांग কনকণেলী কে গাতা মশৌদী হাও] कूल জে रुशवो 
সরহুক নরকা का थत এ মাদর জী কিডএ বধ পহিল স্থাপিত 
कथल् ভনাহু । ऋमयी গামহি जॅ कूल জাগীত अलल छह । 
ক্মসবী *ठवी গে কোলা রেশী ক্ষশীগর্চ্ত্ नहि तार । লাগল 
লাগল कठूवो দশীরী পাস लवकरि । আগু প্রাক নে जेष्ठो वहछि 
খা हा সাধন । বৌজীক তাক মে গামেক কিড ल्ौकक সগ ७ 
शेहि কলকত্তা वतां थौ ওতএ সঁ একঠা ঠীকেদাবক সগ কোবরা 
চন গেনাহ জতএ উভকা উঁভকা খবছন পারব স্ট্রশল রমি বহুল 
छल्लेक । এতএ ও ঠীকেদাবক आभी কে খসিস্ট্রট छर গোলাহ औँ 
লাগ छर গেনন্ছি শ্রী का এন গাসবা की । লাগ ভোট कतेक डी 
খগবেজিমা তবীকা (मको कोत কে টউৈক। 

रव का এন গিসবা क ঠীকেদাব शकांब খাদি जेंबल्वैंड छलाह । 
চাসবাজীক কাজ ভেলন্ছি মাজদুব সর क পাড় বর । শাজদৃব 
সর ठीक স কাজ कव, সৃতি রাঁসি बहि तरू4 औं কিড সাগান 
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চৌবা नहि লিখএ তকল দেখভান কবর তেন কাজ হৃনক । 
फळी এপল ऊँ रठेव्हे মে খীবাগ कवथि খী वश এল চাসবা क 
বৌদ সাত পালি রিশবি মে সজদুব'ক সগে वह शेहि । 
গাগ গে খরবি গেতীক জে ভূজানাথক রেঁটা কে * बीक লীকবী 
তে छोतहि । शेक দবিদ্র নাবাফা চৌধবী गढ । ভেলা शत 
সন্ধিঘ ভনাহ্নে । ७ খারি ভূজানাথ কে * গলীনন্তি খা কি 
সাধাবণ াকা'ক লাভ म कण হৃনক রেঁঠাক বিগাহ ठीक কবা 
দেলখিল্। 
जश পব ऊभवी খর্থাত্‌ का का চাসবাঁক विंशोरु त्ति चो 
तव পিতাগন্রক তপস্যাক ফলে * প্রতরবলে কে প্রাপ্তি সেভো । 
নাগ বাখন लीत দিলীপ छत । নর পবস্পবাক খম্বসাব 
পাবিরাবিক লাগ শীশ্রী' सुटो দেন গেন। 
৮১৮১৮৮৮১৮১৮ 
আর आए অসমী খিসসা शैव জে পভিত সক্ষাব লাখ $शिक 
शेत्नोत এচি খাধ্নিক काशूटेव श॒श গে পভিত কোনা ভ২ 
ठोतांठ । 
थ এন গাসবা জখল ক্লাবরা মে लोण রসাত পাম রিহাবি মে 
শজদুব সরহুক ওগবরাম্ী করেত বহুখি তখন হুনকা ভেবাক গল 
সে ভবলাখী নগহক কোলা जोश কে একা পাঁন্তজৌ বহত 
रूवशिक জে গুতএ পঁভিতাঙী করেত छतांठ । शॉडटछी कहा 
পন লিখন কিন্তু ৱ্যারহাবিক লোক । খপন পচিতাঞ্জ মে স'্কৃত 
कश হিন্দীএ अँ রেশী কাজ চনরেত ভলাহ । रगत চালীসা श्रेठि 
क ও शह्ात्णतक পূজা সেহো करे দেত छतशिक খা কতেক ठीश 
কন্যাদান स्मत्तों । স্বদা তেযো খর वाङ বহত छतो খী वीक 
टोको কমা ভীত तोल । थण এন মিসবা জী দসরী পাস খা 
ঠীকেদাবক'ক कवी কে খসিস্ট্র जोल পাঁচ হজাব কসাগ্ডত छलीह 
औ পাঁন্তজৌ স্বখাবো छळ মে পচীস তীস হজাব উঠা মত 
खुतोह । ভাদর, কাতিক, মাঘ, রঁসাখ আদি সাস মে উ পচাসো 


> 
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ভজাব शौव कर ভীত तोर । टोका छै জে সে, মান সন্মান 
সেভো খুর রেশী । মজগান সর अशेष अशेन तिक খন্বসাব विगो 
রা গাভী পঠা হৃলকা রজর্ত छतथिरू। তে * लोण রলাতক 
অব झुबकों কচিযৌ बहि शैलि । 

शॉडटछीक कशोडी औ সান সন্মান সঁ का এন চিলসবা জী রহৃত 
প্রভারিত एवाह । এক দিন পাঁর্তজৌ छूबको অ২গ পন রিচাব 
ताऊ ক্ধলখিচ্ছ “ দেখিযৌ গিসবা জী, आजै কানি সরহক রেটা 
लॅडी কংপ্ৃৰ গঁজিশীঘৰ ভ২ বহ্জীকএ । সর গানে মে 
লীকবী कत চাইত अछि খী कि খমেবিক্ধে জাএ চাইত খভি। 
जमो পভিভক সখ্যা কতেক क छर গেতীক अछि । এতেক ঠা 
কোবরা মে रुश সর শাত্র দশ গৌঠে छी খা ভবদগ এক সজগান 
সঁদোসব কে শি ঠাম দৌটৈত বত ভী। পভিত সর कशे 
আঁজলীঘব সঁ কোন कश কগাণীত छथि গদি এপল ठीक भे 
₹জৌবিশৌক। चले छी अहाँक পিতাগহ वाशे शैफिऊ झवर সে 
অঙ্ক পবিরাব সঁ डी পবস্পবা উঠি গেল । रावता উ तलीोउ अछि 
খগিনা প্রশ্ত দে পভিত জাতিএ विवश ভ২ জাএত । ” 

थ এন চীসবা कीक शैल দিলীপ ক্ষমাব গানটি মে সবকাবী 
প্রাথমিক রিহ্যালস মে शळेऊ ভলখিল্ছ औ খগিলা সাল হৃনকব 
विछोत ডলন্ছি जाडो শশৌদী ভাগ স্কুল মে झी কনেরাক। थही 
সগগ डट झी সঁ গ্রভারিত ভএ ও একা ফাঁতিকাবী तिश 
हावरि জে রেটা কে * आहोघोगो সন্ফৃত রিন্যালস মে পন্ধ তাহ 
औ পন পিতামহক স্বঘশ কে शवः স্থাপিত कवऊीह । 

দিলীপ कणोत शहांशोगां भ॑कूऊ तिव्यांतश মে ততী ऊर গেলা थो 
লগলাহ লঘ্‌ সিক্ষান্ত কীক্ষদী খা এসব কোয বটএ। ऋणो হুলক 
প্রপিতাগভক হাগ जॅ এচি হাগ ऊक বহৃত পবিরতন ভ২ গেল 
ভলতীক জানি সে भंकूऊ विष्यैत খা শাদবসা খাদি মে সবকাব 
बन्नको পাঠঞ্চম লাগু কবা দেল छत्तेक। লরকা পাঠ্যঞ্জাক 
খন্বসাব तिकीर्थी কে * খালা রিযয জেলা গীত, গতিভীস খা 
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রিক্রান খাদি সেভৌ পন্ড পতিত छृतछि। উচিতে, भँकूडक 
প্রাথগিকতা কল कश खर গেন छत्लेक । 

जवाशां পাস কেলাক বাদ দিলীপ ক্ষগাব খারি গেলা কোবরা খা 
পাঁতজোৌক সঁকক্ষণ মে লগলীহ পভিতাণী কে র্ারহীবিক ক্রান 
প্রাধু কবরা মে । अशेती कछ খপলন্টিস ভ২ কথ গ্রশিক্ষণা 
তেরএ লগলাভ । 

পাঁত্জো দিলীপ खोत কে পরা লিখরীক ज्येबक পবীক্ষা কিভএ 
ক্ষশক গপসপ মে तर ह्लतशिक। তকব तण ও এক প্রকাবক 
এশ কোস কে शीठेका বলীলহ্ছি জানি মে जरबोवोशी পুজা খা 
দৃগা শীপ্তুশিতী পাঠ भुत भ॑कूड গে छत्तेक। आ সর দেরী 
দেরতা'ক গ্রাথনা সেহ্লো সক্ুতে মে । রাকা ভম্বগান চালীসা খা 
বামচবিত গানস কে রিভিন্ন छंछवले छत्लेक। थकव খতিবিজ্জ 
কিড छिटेकूळे রেদপাঠ সেহৌ। खै সর দিলীপন্ষে * কণ্ঠস্থ 
কবরাক झवळि । 

पहि কিতারী ভ্ঞান কে এতিবিজ্জ র্যারভাবিক ক্রানক तात शॉडत खी 
দিলীপ কে * আপনা সঁগে কিড কিড ঠাম খাযোজন সর মে तर 
জাএ নগনখিন্থ । গুতএ দিলীপ হৃনকব এসিস্ট জকা কাজ 
কবধি, জেলা মজগাল जॅ রিভিন্ন রক্তুক শুবিখীগুন কবাএর, 
পূজাক সামগ্রী সজাএর, খীদি। थाँडरकीक খম্ভর छतकि জে 
জভেক রিক্ত পে * সামগ্রী সজাগুন জাঞ, ঘজগান त्क्ष शैव 
গুতরেঁ দেশী প্রভার পটৈত স্টেক । রিন্যাসক নুভি সীথর শান 
সীখর ञँ तमी চচন্বপুী। একব খতিবিজ দিলীপ পুজা'ক সময 
পাঁওজোৌক शेक ভার শঁগিগাক भुष्का अथागन কবখি। 
সব্শাবাসণ পুজা মে কখাঁক সগস ভাষা टीका দ্বাবা হিন্দী গে 
লাক কে * ওকব সহতত্ব वसै পাঁভজোৌক রিশেষতা छतकि । 
সময জবব দেশী वळोऊ छत्लेक ऋणो এচি मेँ शॉडर कोक 
পাঁভিবক ধাখ बॅळेऊ ভনন্ছি । ও দিলীপ কে * গর जॉ স্বনরখিন্ছ 
“গাম शैव পুজা হোণগ্ঁত तेक छँ कशौक जश মজগান थौ খালা 
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লোক সর ल्ॅमत ललत उँचो तलो ভখি, गोल श्रवहिछ জী 
খপল कशी রঁচেত বহত छृथि। रुशवां কথা রঁচেত কাল अहाँ 
দেখিযৌক, লোক খালন্দ जॅ सृलेऊ বহুত अछि । রীচ রীচ মে 
रतो সঁগে সবলাবামণী ভগরাল কে জমজমকাব रमलो করেত 
বহত খভি। কাকা স্পঞ উৈক। সন্ফুত মে কথা ভেলা সঁ 
ককবো किछ র্যব২ মে উ अल्ल बहि উৈক। প্রবছিতজীক 
जञ्चव পাঠ उरल ভৌগীত झुरि জেলা চা छ * স্বতর্টী কালক 
াবী গীত। কথা थकून ভাষা মে কচিযৌক জে লোক दरस । 
রস, খপনছি সর अहाँक সঁগে थकोकोव ভ২ জীএত । ” 
দিলীপ এক দিন শান্দ রিবোধক স্বব মে करुतशिग জে স্ফুত ত 
দেররাশী ডিএক। তে शेव পাঁন্তজৌ झुबका রভ बीक জকাঁ 
বুনেলখিন্ছ “ দেখিযৌক, भँकृठ দেররাণী তখন झल्लेक জখন সর 
লোক म॑झृत्ठ রজত छत। দেরতা'ক কোনো রাণী নহি छि । 
हल अहाँक রাণী সঁদেরতা রজেত छथि । রাঙ্গীকি বামাঘণ तेक 
ज॑फूउ মে খী শুলসীদীস বাগঘশী লিখলন্হি रुशतो अहाँक তাযা 
মে। লোক ককবা ल्मी পঠেত तेक ? এখন अहाँ ভগরালক 
খাবতী গর্ভ छी কি লক্ষীজীক খীবভী কি খান কোলা 
দেরতাঁক খীবতী । সর্টা ऊँ চিন্দী মে कक औ কতেক খালন্দ 
अल्लड ळक লোক কে * খীবতী গর্জীত। একবে সক্ফৃত মে রনা 
দিযৌক, करा होक বচত খহা क * সগ দৈ वतो । ” 
দিলীপ রমিন গেলা अमली গস্প। এরস্‌ প্রকারে * ও গ্রেল্ড 
ভোরএ নগলাহ । रषछोटेछोन খাযোজন সর মে সজগানক উনিসত 
দেখি পাঁন্তজৌ দিলীপ ক্র * একসনে পঠরএ নগনখিন্ছ । হলকা 
খতীর খসী झुवरि জে वशुशांध পভিত প্রজাতি মে একা সদস্য 
জৌত্ত । বহুল খড়ি । 
এক দিন शॉडट ळी वश थब চাসবা জী जॅ দিলীপ ক্ষপাবক ভরিষ্য 
কে নান রিচা तिणर्मे কেনন্ছি । रुषकत রিচাব ডলন্ছি জে দিলীপ 
কোবরা दोषि কোলা वत জগনহ চন জাখি। এতএ ७ পঁভিতাগা 
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निथेलकि খতি । রীবীক পধৃখী তীত ভৌগীতে উৈক। আপনা 
आलोको মে কোলা রিদ্রান কে * শশী बहि त्डतेटैठ छछि । তে 
বিদ্বান কে * রিদেশ মে খপন রিদ্বত্তীক প্রচাব কবরাক एांठी । 
उछिवां পভিত छ * এপবিচিত खश মে ঘজগমিকাক প্রসাব 
কবরাক एोरी। শুবরীব কে * খলচন্থাব ह्लोक'क রীচ জা कण 
বাজ कलक छोठी । রাহবক লোক কে প্রা খরগ্ৰণীক शोर জন্দী 
नहि तलोऊ लेक । তে  औ সর मीर्घीश होऊ लेक জেনা 
খপলা দেশ মে খ্বগ্রেজক বাজ । 

কবীর पु সান তক র্যারভীবিক জ্ঞান शाह লাক बीप পঁচিত 
দিলীপ ক্ষগাব পর্চি গেলা লিলরাসা জে একঠা নরকা छैष्योगिक 
কেন্দ্র ভ২ वहत छत्लेक। গুতএ किछ দিল স্যাশীম হম্বঙগাল গন্দিব 
शेत একসবে দিন বাতি হন্বঘান চানীসা., কিড বামাঘণ’ক ডচ্কবণ 
খা রিভিন্ন দেরী দেরতা'ক গ্রাখনা সন্ফৃত মে अन्नव পাঠ করেত 
বহুনাক বাদ শন: শল: शक्न সর ভেউএ অগলন্ছি। এতএ 
ও নরকা পভিতজী লাগ जॅ রিখ্যাত ভ২ ছোলা । 
৮৮১৮৮১৮১৮১৮ 

रु সর লিলরীসা খীএন छी জতএ ठव জগাএ একঠা केकी মে 
এঁজীমিপব ভখি । ७ একা নরকা छट ततरि अछि उकलत 
গৃশগুরেশিক পুজা ভিএক । थही খীযোজন মে নরকা পভিতজী 
বজাণুল গেল छथि। रुशव तही करुवरि জে নরকা পভিত छथि 
रुशत्व जोगी দিলীপ ক্ষগাব, সীম পঁভিত সাব নাথ शिशेक 
গ্রপৌত্র । গুলা স্বস্থ মে হগব দীঘ প্ররাস মে रक छै একঠা 
পবিরত্রতন रुशवां বুল নহি तल ভন । 

হম পুবা খীযোজন মে হুনকা जॅ নজবি চা कण হৃনকব 
র্রহাবক খধ্যঘল कर বহুল छो। হৃলকা छो वहि बरसत हि 
জে ভগ হৃলকব খ্রাগীণ छिथहि। ও अशेष কাজ একা बीक 
শ্রাহছসনন জকাঁ সম্পাদিত করেত छथि জাছি মে अफू কম 
হিন্দীএ हनी বহত উৈক। একা খীগতিত বু রাজি হৃনকা 
ঠেঁঈিত छथि “ পভিতজী, हित्मी সে জে अर्थ রুলেলিযেক লে 
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ऊँ बीक লাগল ऋणो ज॑कूऊ মে পূজা পাঠক রিণেযতা किछु ভিন্ন 
तेक । राता র্মল ऊँ अँकृत्ठ রেশী বহিতিক छँ बीक । ” 
পঁভিতজী রক্ত সগত ভারে * হলকা कथेतशिरू “454 शौश 
সাঠি जडति ल्लोक छी। উভাউ কতে গোঠে ज॑झुउ ব্রমেত छी 
” সর ছুপ। পঁভিতজী খাগু রজনাহু “ দেখু দেররাশী मेँ 
লোকরাণী রেশী শ্রন্মথ ভৌত টক । औक রাত উ করি 
রিগ্যাপতি करि গেলা । জে র্ষিযেক সএহ রাণী । वहि छँ হস 
जँफृठ মে পূজা कवी খী कि जित মে, দুলু এন্ধ।” बन्नको 
পঁভিতজী अशेन পাঁভিব্ক প্রভার রনা লালহ্হি। 
हवा डे দেখি খসী ভৌতীত अछि জে খপন প্রপিতীগন্ক 
পঁভিতাজ কে কিড अँने জব দিলীপ ক্ষগাব জী রচা বহন 
ভখি । গুলা रुपयाँ छै बहि রমন अछि জে দেররাশীক झी 
পবিরভিত কপ त्रक्र মে রিবাজগান পভিত भँकोत লাখ शिशे কে 
করল লাগল হেতছি । 


ER | 
FT ॥ 


রিজনীক ক্ষেত্র মে খামে तिर्वडीक हात সবকাব कर वहत 
প্রমীস 


নরেঁদু कशांत না 
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রিজনীক সঁক১ तपति বন রিভীব কে খগিলা পাঁচ রষ মে খামে 
तिर्छव রনরাক লক্ষ বাখন कोत খড়ি । এচি तीरह সবকাব 
প্রবাল तिंळती शवक শাবলাতি সগচি নর রিজণী घत উীলরাক দিস 
ডেগ উঠৌনক अछि। छी आबी রিজেন্দ্র প্রসাদ মাদর জলতর 
দেনলি জে প্রদেশ মে এখন রিজনীক পেঘ कशे अछि । সবকাৰ 
थहि দিস ভেগ উঠা दहत अछि । প্রবাল রিজলী ঘবক শাবলাতি 
খা নর রিজনলী शव সেহো রনাগুন জা বহন अछि । একব খলারা 
রিজনীক খবীদক लात লিজী কম্পলী সত সঁ পেঘ খরধিক 
সঙগন্বোভী कशत গেম थेछि। উন্মীদ अफि জে খগিনা তন রশ 
মে প্রদেশ কে शनक খন্বদপ तिंकती ভেউস লাগত । সবকাবক 
প্রমাস अषि জে त्रितो পাঁচ রষ মে जाँ সঁ तझी রিজনী 
উপোদন कशत জাগ। গুলা প্রদেশ মে গোঠেক 3500 মেগারাট 
রিজনীক খরশ্তটকতা এটি । কুন্দীম প্রন সঁ विंठोत क গোঠেক 
]300 মেগারা৯ বিজলী ভে वरून এডি । जी মাদর জলীননি 
জে রউগান স্থিতি স निनेटेवीक ळात খনন রজাব স রিজলীক 
খবীদ कशल জা বহন খভি। সবকাব शेत्णगे মে जीवश নর 
বিজলী घव রনাগুন জা বহন আছি । ওবগারাদ লরীলগব মে 
এনঠীপীসীক সঁগ 2000 মেগারাটক বিজলী घव উলাগুনল জা বহুল 
अछि জে 20]5 धवि চান ভ২ জাঘত । এচি ঠা স75 
প্রতিশিত बिंळती शिंठोव क ভিউত । রবৌনা খী काटी হিত 
বিজলী ঘটক ক্ষগতা বন্ত গুল জা বন अछि कष्टी মে 95 
মেগারাটক খী রবৌনী মে 200 মেগারাউক मु-मुटो अकाडी 
স্থাপিত कशत জা বহন এচি । 


গ্রদেশ কে রিজনী সক में ऋझि দেখেরাক ळात 
সবকাব প্রবাল প্িজণী शव अङक आवराफि रमतो कवौ বহুল 
अछि। এচি দিস তেজী भे কাজ ति বহন अछि । উন্মীদ अछि 
জে খগিনা রযক খত धनि कष्टी औ রবৌনী বিজলী ঘবক 
সগবলাতিক কাজ शेवा ভ২ জাঘত । पहि जें শ্রদেশ क গোঠেক 
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400 মেগারা৯ রিজলী ভেউত उहि সবকাব আর খুলল রজাব 
ज॑ सको রিজনীক খবীদ कशत জা বহন अछि । शॉँवी জলতর 
দেলমি জে সবকাব এনঠীপীসী थ मोगी পারব भे রিজলী খবীদ 
वहत अछि হানাকি पहि রাস্ত সবকাব क গতি সুমি 4.0 शोको 
রেঁসীক দাগ লাগি तलत খড়ি । পেঘ এরধিক রিজনী খবীদক 
সমগমবীতী সেহো कशत গেল अछि। একব अज्जा उिल्लेशों छि 
বিলাস পারবক মেগা খশন পারব গ্রাজেকই भे রিজনী খবীদক 
মিশন জন कोत अछि च লীতেভাব স্থিত এস্সা পারবক লগাঁপীধান 
রিজনী घव भे 7000 মেগারা৯ রিজলীক খবীদ कशत জাঘত । 
প্রদেশিক কাবোরাবী तिंळतीक ক্ষেত্র মে সবকাব দ্বাবা कशत জা 
বহুল শ্রমাস স খুশী ভখি। ভালাকি কিন্তু কাবোরাবী विंठोत বাজ্য 
विछ রৌভডক পানেফা ক্ষসতা शव প্রশ্ন চন্য ठीठ कर वरुत 
थि । 


ये বচলাপবৰ খপন তর gj 209 a@vi deha.c om तौव 
जीडी । 


१. $ খচিত शिशि- तीत গজন: त्वोत কবেজক খাখব 


২. | | শাকৰ सां- রান গজল 
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९ 
১) খচিত शशि 


বান গজন: কাগন কবেজক औथत 


आशै সগাজ কে ভেদ-ভার ,উচ -শীচ . জাতি-পাঁতি গলিষা 
क शकल छि । সর কাজ মে ডল-কপট छ वहत अषि 
खणो भै জাতির্স अत्र कटो ওঁব জাতি अछि । জচিলা 
शोता খবহুল-গৌঁদী -প্বলার খাকধষিত করত अछि ওচিনা ও 
জাতি সমাজক সর जज কে চুটকী মে খপন এনা ভীত अछि । 
भै ७ জাতি अहि জে भॅ ज লোকক রশ চলত उ কছিযো 
রাহুব ले হএত । ७ জাতি এডি "রান জাতি” । क 
দৃমিমাস বাক রীল-মোলক একা খলগে দৃলিযা अछि । এত 
এ जी রা कोव ऊ ले ऋणो ঘ্বক্ষমা अधि , এত चैक - 
পকরানস রেঁসা স্বাদঞ তিলকোব পাতক পুবী . জলবক ऋक्ली কে 
তবকাবী খা রান্বক চিন্না খভি । थरि দূমিগা মে খেনলক খদাজ 
খজ্রা अछि , খেন রেসী अछि খা সরস রেসা अछि খাপসী 
প্রেম । 


কোলা খেল तो शित- 
जति क খেলে छथि । কখলা রারা জকা হেশী চূলার্জ छथि 
छ কখলা শ্গাস্টৰব জীক নকল कले छथि । কখলা ₹সত 
“বসতি छथि ত' কখলী कभत মে ইস ডখি । 
হিনকব ইসলাগী , কননাণ্ড ,বসলাগী , খেননাণ্ড সর नीक নাগে 
ভে औ अरु কাকা ळे জে লোক थरि णुतिगॉ মে রেব-রেঁব और 
চাই छथि । খীখিব কিএক লী उडा , करुत ठाले त्ते চা 
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ভগরালক কপ तोश ভখি । " 

रिवो ভগরালক आहिो शोत छे তচিনা রান মোন কে কোলা 
সীগার্স ले वकत জা अक्के যে । 

রাম মোন क শী মে বন্ছলাতী জতরে আসান हे ওতরে কঠীন 
সেন ভে ।রচাক কবেজ রড कोत হোতা ভে তেএ এহন রাত 
লিখরাক চাহা জের্স हुषक মোন প্রসন্ন ভোগ , জে ७ সর দিন 
अशेन দৈনিক জীরন মে কবরে छथि । দৌসব রাত रश करु 
চাহ জে রান-রিধা কে সদিখন খাশীরাদী ठीक চাহী । 


কিএক ऊ জঁ লনপন जॅ आगे तोत বহুতে ত জীরলক সর 
রাধা কে ইসত-খেক্ীত পাব कणव জা अक्के যে । রান রিধাক 
नेष, সদিখন भवत হেরাক छोडी । এহন পাঁতি জে भवत छो 
औ জন্দীএ ভার ज মে খীরি खोडी . जीत মোন কে ক্ষণা মে 
প্রসন্ন क দৈ अछि । जली জঁ वाज মে লিখন रात হোতা 
छ লনাক জীভ शैव এহন চন্ডত জে काक তেলোপব ले 
উতবত । 

এ কে ळात গজল উপদৃাঞ্জ विधी अछि কিএক छ গজন সুন 
বপর্স বাণ্ডস্ম কে খেলা अछि । कोळिशा , वणीछ সর তকান্ত 
কে পালন করেত अछि । হবেক দোসব পাঁতি এচি तिश কে 
পালন করেত খড়ি । 

করিতা মে পাঁতিক সখাঁ নিশ্চিত লী थेछि आणो গজন মে काले 
कण দস टो পাঁতি হেরীক চাহী चो এতে পাঁতি কে औशोण কবর 
कठीन ले अछि । একা রাত গুঁব মোন वाशे জে রান-গজল 
মে গজনক র্যাককা মে কোলা পবিরতন লী ভোগ ডে । রান- 
গজন মে शठत , कडी , কাফিযা , वणीछ খা হব গুলাহিতে 
বহুতে জেলা রঘক্ক গজন মে বহত अछि । 

রান মোনক जथीक थव লিখরাক ভান , ऑशि अति খপন 
লশপন গযাদ कक , जैशोण कक জঁ हाँ की সর कले झतित्ते 
লনপন মে, ओ জে দুষ্ট দেখাণ্ড शत्य গুকব ऊतक কপ মে 
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শীর্ষ ক লিখ , ले उ अव খীস-পক্ত সক লনাক एकी 
দেখু झुबक দৈনিক ক্ষিসা দেখু , ও কী कले छथि দেখু খা 
গুকবা শট वीरि তিখ । রান মোনক কোলা সীমা ले খড়ি 
তভেঁখ জে মোন अछि সে লিখ ऋणो শর্ট, भवत বাখ । আপন 
বচলা মে आंब-विशांवक उछका অগার্টীত বদ্ধ খী व्ोशत 
কবেজক খীখব বটৈত वळ । 


IS १ দানব বা 


রাম গজন 


কসীদী কেব এক চিস্সা হৌএত वक 'নসীর" | 'নসীর" মে 
করি কে কেন্দ্ররিদ্‌ उकव अप्ता চাহ, उकव খপন दशेषिको সোঁ 
খগাধ প্রেস, খপন প্রেচিকা সোঁ तिवरु औ ও চি রিবহ সোঁ উপেন্ন 
अजक तिवरू পীভা | এচি "লসীর সে জন্ম तत গজন কে | 
গজন শৃকখাত মে औ বহৃত দিন वी पहि রিযশরত্তু (সূগাব, 
প্রেঘ.রিবহ আদি) পব খীধাবিত छत | ভৌতিক কপ সে ভোট 
বহুরীক কাবণ খা শম্বখক সর সোঁ খীকর্ষাক রিযস রক্ত বরাক 
কাকা গজন সর সে ল্ীকশ্রিম ত लीत औं थील वील কসীদী 
মৃতপ্রাম छ छात्र | 
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গজন জখন রিকলিত তেন, সৃগাব, त्शेण খা রিবন क ওনারা 
খপলা মে নর নর थौशांश জৌভৈত एत গেল | সাগাজিক, छि, 
বাজনীতিক, রাঁগা একব अँ वले চন গেল | এতরছি নম, डी 
च वमी, খবরী, উদ্বু ভৌগীত খঁখেজ খী খীন পশ্চিগি ভাষাক 
সগ হিন্দী, शवाठी, গ্রজবাভী খা त्गेशिती মে খপন আমে কে 
খক্জুপী तथेहा খপন কপ পবিরভিভ করেত চন ठाव | গজন কে 
প্রভার এতেক তীক্ষশী वहत জে ভাষা কোলা रोक, লোকক 
কবেজ মে डी जीवी স্থান রনা জনক | 


मानुकीमिह 


त्वेशिती গজন মে किछ शोभ পুর গজানকাব লীকমি এক ঠা নর 
প্রয়োগ ब्रेक কেনন্ডি - "রাম গজন" | रावता ক্রাতর্য মে এখন 
थवी কোলা ভাষা মে রান রিযম রক্ত शैव গজল वहि লিখল 
গেল अछि | শীমদ डी প্রয়োগ जाल মেখিণী গজন মে পিন 
রেঁব गैक তেন थौ রিদেহ शेत রহৃত বাস রান গজল লিখন थौ 
সবাহল कोत | खै तत গজন সর भवत রাণিক হব औ अवती 
রহুব দৃম্ব মে সমান शोला সে লিখল গেল | কিন্ত রাজ গজল 
চা होकि কে এতেক शिश লগলছি জে ও সর अशेन ধ্লমে 
उहि গজন কে ঘব পব গ্বলগ্লারম অগলান | 


গজন क কোলা ভাষা মে थेल्लगे কম আপন স্থান বলনা আর 
রহৃত স্ছন্বপূর্ণ ঘ্লা बहि वहि গেল | লেকিন গজল রিধা মে 
নযা औरांश रमला এখলহ্‌ শাহহবপুশ ঘটনা तेक খা সেখিনী ওঁব 
वित्गेध कश वित्र हात গ্র जरान কে রক্ত तेक জে खै গজন 
মে खै নর औशोश अबतक | সর রান গজনকাব क ভাদিক 
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খভিরদল খা ধন্যরাদ রিদেহ क জে तीत গজল রিশেযাঁক 
पिकांततशि | 


ये বচলাপৰ পন তর gj 209 a@vi deha.com शैव 
जीडी । 


चोलो ক করিতাষে जाँच 


স্থালীমতার্স সারভৌচিকতা তকক লবতব করিতা-মাত্রী কেনিহাব, 
লেখন च দেখনমে अछि সাধকা तशतिहोव খতি तिशि%, 
খসাধাবশী चौ অপ্রতিবৰত कतिक লাগ-এ गोजी । শ্রেখতগ 
বচলাকাবে ले देश লরমালরতারাদী शशक एँल्वोधक, উদ্বাতা औँ 
শীনাকা श्रेकथ। যাত্ৰীক করিতা গম্ভাবিক मीत তেন कले জে 
দেখরামে উ मऊमं খন্পযোগী নকভা পিষ্টাক मल तलो आशेव 
উপযোগিতামে थह ঠাম রিরিধ কাঠক श्रेणी খা উপল 
কবা দৈএ। কোলা খতিবিজ্জ মানস সঁরেদনক রিনা । रुबकतव 
করিতা সভক लात ভেন করে । ऊरु थौ জতরে ककत 
খগ্রান্ভতা औकि খভিকচি । জে তীগলমে अशील স্বাদ श्र ডে, 
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७ রেঁসী शव-शमन्लाक কোন খাঁহিস । हक রাক্তরিক কপমে 
রিনা এতিবঁজলক “भर त ও খলাবাপিত স্বন্দবচা হেরে 
কবতে । জ্ঞান थौ খন্বভরক কাশীমে লোক अञ्जी রবিস সোনে 
রিতাগযো জাত তেযো कि দুনুমে मेँ কিড দিলা প্রমাসক থোডরে 
ভে সকতে । তে রহৃতৌ ভৌতিক শ্রাপ্তিক ভষ্ভীমে ऊँ ডেঠা 
মোকেত वहि জাও-এ । রতজ রারা মাত্রীযেক ‘চানন বুনি 
দেহদে কিদল ক্পেত तहि खो খীকি কখীদন পব कत-घी 
एढ़ ।- उनि প্রশ্ন লাভক দৃবাশী थ झाक পবসাদী ভাল शूषि- 
किति খর্রএ । মাতা? রারা এপন কথ্যর্ক কোলা সচমে গন্ডি 
कर পাঠকক औ লী বাখি সোজ-সোব রিনা কোলা বগ-শীপ 
উপস্থিত कर দে छथि, তে পাঠক হলকব করিতাক কথ্য 
সোনে জুটি জাজ छथि । খার্শকাবিকতী औकि কষ্পলাশীনতাগে 
রৌবিযা পাঠক রাঙ-উরচ ले জা भळेळज । शाली খপন করিতাস 
সম্পুশ কপ শিখিনাচনক কিসাল ओ গমো णुत খা ऋशाउ: 
उठी নজেব मेँ পবা ভাবতীঘ সগাজ कै उकव প্রবনতা খী 
দৃরনতা সগ দেখেত উজাগব कले छशि । তি झुबक করিতাগে 
রশিত সাগপ্বী जोत সগীজর্স ওত২ ठाव বউএ थऔ रल রাত 
কইএ। আপন পবিরেশ খা খপন সরেদনা দ্রাবা মথাথর্কে 
ঠেচিযেরাক এগৌ कळी शोला ক করিতামে मऊत्ठेव ভেটেএ। 
कितीक शथौर्थ সঁ সবোকাব বখনিভাব এগো খঁ टी বচলাকাব 
शोला এন্দ্রক স্ব্নবতে নৌ লী চিত্রিত কজএ খপিত্ত ও জিনলপীক 
ক্ষকপতাক্টে (मको अँ के) । उठरु खै छे জে জিনলপীমে সত 
কিড স্বত্তর-স্বন্ননে ল ভরে । ७9 জঘ স্বম্নবতাক পীঠ-পাড় 
ক্ষন, চট छत খা ধোখাধবিযোক খত্তিন্র ডে । शमि এক দিস 
जोक খপাব थौ খসীচিত স্বম্নবতা ते ত দৌসব দিস গাগমে 
বীসমিভাব লোক ধেলা-পবোসক উধ্সেনল- গ্ৰধেসন, উজবন-খপটন 
জিনগীক দদনাক ক্ষকপতা रमतो । এতেক খাকন-ভাবন औँ 
शकत किवी कि স্বখক সত রাত शोधक বহবত | লোকক ळात 
কপ কথে র্ম্বাগঁত বই ভে । হেব ऊष्टी-पू ष्टौ ভীত আঁকি 
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কিন্ত ধক্ষী-সারৃত (मौहोवी খী দানি कि তীগলক त्याव জুলি 
গেলাপব ও দিম্নাক দবরীব औकि वैशश्हतक স্বধ किण हाऊ ? 
जशवरू উ अछि थै জিনপীক अजीगिऊ রিবৌধভাস । गोजी খপন 
कविठोकै शोती পবিরেশ थौ খপন সরেদনা प्रोतो যথাখ लँ 
দেহেক প্রমাস মবতবৰ कले छथि । সভসঁ খাস রাত छै 
মাত্রা ক করিতা মে खै थै জে ७ করিকশ कै প্রতিগ্রাঘুলক লে, 
খপন विगिॐ সরেদনশীনতাক দামিন্্ পুরক র্যরহ্াব কবর चाले 
तहत झशि। যাত্রী জেহল কার্য शशक तिश কলমি, কব 
তকমে ले জা রেঁসী বচনাকাব ওকব খাঞ্গতিক্ স্বীকাব कि 
খাবিজ করেত वहतोह । এ হ্কাঁটক বচনাকাব লগ গাগক খতি 
জববী ऋणो উপেক্ষিত খীতিক খরেব উ বউ छत्रि বনু গোরব 
নৌ গশেশ औकि পাখব सके ভগরান রনরাক आसो খা চেঠ্ররামে । 
शोलीक করিতামে পাথব রনি গেল লোকক স্বধি খী সঁধান 
ভেঠৈএ। গাম शुक (ভিসপ্বতবা) औकि ঠঠবীক ‘ফোটে জেক । 
झुबकव করিতা মে লী খর্িএ। জেত২ শখাখ शशे-जर মি 
জেরীক ওজন जॉ রিক্ঞাপশী গাঁভীমে থোক কপর্স উততীএ ककव, 
तु শে লী ऊँ গাগক आज জনক খীভে উজাগব ভ২ পর্জএ, 
খাল খাস লোকক চবিত্রা উঘাবন-উধেসন জা সক্ীএ। জহিলা 
वर्णेन अशर রেশ্বিকতা স্বলরামে উ तत्व त ऋश्ृश्चेंकभ्‌ अथा 
শাক্সক দৃমিঘা विक মাজদুবক একতাক বালান সন উদাত্ত বমি 
পিএ বন কিমা थौ খসব মে একব রিপবীত এক झुलो 
সাত্বাজ্যরাদিক সুত্র সৌন্দশরাদী স্বক্ষমাব कतिक গাম जॅ ক্ববাক 
শাত্রীক গাম उल थे জে शत কপ जॅ কিসান औं খেত- 
গজদৃবক পক্ষধবতা চিনকব করিতাক গাগক শ্রতিরছষতা এ, 
কোলা ह्फेगिवः লী। প্রা अतो उठरु जॅ अशेन জিনগীক সভস 
कश, জণ্টন খা খাবভিন্ধে কান খভ খপন জনগথান তবৌলী মে 
রিতরিভো হুলক করি उकव শ্বকতত্বাকযণ मेँ ऊऊ ले ऊर 
পর্রএ। দেশ-রিদেশ সভতবি সরীপধিক বহলিহীব झी যাত্রী করি 
কোনা गेलवी উদ্যান; পাকমে बउल थौ কবতর, पित কবাগুন 


92 


व्रि দে छ किसे Videha विरला www.videha.co.in ww.videha.c0n विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha bt ॥/७॥॥ Fortnightly 6/००७४० রিদেত থয যৌখিনী পাক্ষিক ও शॅलिकाविदेह' 


१११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक १११, Ks 
सस्कूताम ISSN 2229547900 VIDE 

মৌসগী फुव খীকি পত্ারভীব, कटेन क চাক-চিকপব कस ले 
एजे रयि রঘু उछो গাগক চব-চাঁচবমে খগবাতত ডে 
ক্ষহ্মদিন, গাভ-গখান, तीघे थौ খীস जळ कथक লীসঙ্িক 
স্বন্দবতা कै ले রিসবি পর্ট ভখি- কত্ত দীর तलो रुशवां शैव 
ও তবৌনী जोश । মোন «त्य तीछी च খাস । মোন পড়েএ 
कम्ती थौ তান শখান। গাম সঁ पूव বরাক কচে৯ স্পঞ্জ 
কপ স ताऊ করেত খপন িরশতার্ হুবিভীক২ বখে छथि যাত্রী 
পন করিতামে। খাতে তন সঁ কতৌ বহথ্‌ বনু মোন মেঁখিন 
জাতীস ভাবতীগতা সঁহেঠ ले ভ২ शेते, । হোণ্ড কোনই 

ঠাগ। কিড তে জাগী। वही রনৃভো पूत রা লশীচ। রধ্গণ 
রব দৃবদৃবারথ্‌ কিত্ত । জনমি বাখর ভার अँ জলশীক। একবা 
খাব ফবিভার্টাত এক ঠাম ७ কই ভখি- कि की হম রিসব 
পাথর । তবৌনী সন গাম? গভনহবা সন औश ? দীদিক 
শাবক পামি। এপন পৌখরিক ৩ হুট পাতব জাঠি । ... ধনকব 
রাধ কোসক কৌস। হুলকব খন্ববাগ সিন্দুব তিনলকিত ভাল शेव 
व्कतिणित्ठ বইএ । औशळ করেএ করি কে ললাক খোঁখ সী, 
জেকবামে হজ স্বন্নবতে ले, সঁজীরলী गेडिक সঁচাবক ভেগতা ও 
शेले ডখি। अरुत ভোলে জাভ শাসমে গাগমে বিলাল ডুবার্কে 
তপেত, জিনগীক স্বখ-দৃঃ थे जातम तिश রতিযেত, ঘুবাক 
সোল্ছগব গমেসা अथक পতা গহন খাথেম ভার जँ কোলা 

যাত্রা যে সন সা্ট-পালিক করি केँ তং अक्क त । ऑछतिक 
রৌলীক शिव्प्रवक, शिकाएत अर्थ সঁকীশতা সঁহেঠ খলগন্ড রৌলী 
কোলী করি মাতা ষেক কান জ্বা जक्के छ । জুতা-মোজাক 
ঠীপ-ঠাপ शेव লী ঠেলা औ ব্রগাস ফান ठव शेव কোলা করি 
যাত্রা যেক নজেব জা मे हे । দৃ-গো রিশ্নব জে খ टी 
शत्रेगो এ, আগ তাকক খাশী-খীক ক্ষাক প্রতীক এঁ- দৃধিযা 
শাশ খীকি রানি ও शेशक छतोछत সোনিযা शौकत भले अधिक 
डी শ্রগক গাসক এ कतिक করিতা মে খঁরেত वेहे-५ । 
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उर्ठशब রারস্থাপক शेडीक थक (पञ्जा ভবন নাগলাল রিজ্কা) 
क शांधाश স कति शेवा রারস্থাপক চবিত্র ७ शीऊ রেঁপদ 
कले ভূখি । চেতনা छीन জনতত্রক শালিক জনতা সাকাক্ষ লী 
ভ২ গক্ক্ীত মে পভন বইএ খা গুকব গুগবরাক গ্রতিনিধি 
খপলমে टेव ভাঁজ शेलेड বউ-এ । উপবকা জঁ সবগুমে 
রিচরেত বইএ छँ तितकी দিন-দিন পতাল্ ধন জা বহন-এ। 
पुर कँ ৮ এপচক শিকাব । রেঁসী কদন্ন मेँ ऊँ कश अधिक 
পৌটিকতা সঁ। প্রতিনধিক शनक খা কবেজ মে শ্স্সা ভবন 
বরা পঙি-এ तके शोत थेव, স্দেশীক খাণ্ডকক্ষক খাল छठत 

এ । খকানক ওজন সঁস্তত্র গাগক अजी প্রতিশিত ह्लॉकक 
ত্রাসদীক ক্রুহল সজীর চিত্র शालो क করিতামে সভর तत এ- 
রিনা পজাবক শান্তুরাএল টি কাগচি ऊँ ।ऊ-एकवी, খন্দাতাক 
সগ जोन জিলগী বসব ত- রবতেত औशिडो কনন্ী শিনিযা 
লাভব-জীভব নহবা शौचे কেমিভীব গিবগি৯, সাসখী কৌরা भऊक 
উদাসী, হৃতাসী খী হুব খাঁশিক कलेज পুতি সঁ ইঁকইকাএল 
গুকব সভক চেঞ্ডা औ एहव कै ভলা কোন ‘ক্রস: করি এতে 
কমমে এতে রিবা৯ভাক সগ ্রত্ৃত কবরাক সামবথ বাখি 
সঈএ। 


ভাখা কেঁ ভগ খভির্াজিক शाधाश शो जालेऊ वहत डो তেঁ भाला] 
খা নাগা জনমে अँठव কবরীমে খসৌকজক খন্বভর করত झो । 
भुव वखु উ ডিএ कथा। গোল कर দিযৌ উ লালমোহন, লাগ 
छै শ্বনলারজাক্গল । हतव्रौभै উ এক গো शाली কহিযৌ कि 
নাগাজ্ল। গবার-প্ববরী, কিসান थ শাজুবক খীঘেম সগাণ। 
কতৌ *॑ রষ্যনাথ চাম ले কমগণীবক কপ মে। वश छै 
রাক্তরিক কপমে খগরে সন্বথ্টো বহ तह । দৌখী উ ভেম করে 
ते কোলা রারস্থা जोल সচালন তত্র । জাতক কাজ ডিএ 
পিসনাপ। খএখিমাসরাক छँ এতরে ते কি ওতীমে ठोवत কী জা 
वहत উৈ- কোাদৌ-গাকরা খীকি চাঙব-গদ্গস । সঘ্যঃ র্যরস্থানে 
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খেীচিগা आखोट वृष्ठ्वो দেখেরামে রারা যাত্রা -নাগাজুন 
শিন্দীক শাধ্যগর্স ভার র্যকত্ত কেনিহাব কিসাল করি विद्लोप्रत খা 
কেদাবনাথ খগ্বরালী স সহজ খা পট দেখলামে अले ডখি। 


জনর্সক্ষন टीजलो शेत করি গামেক अँ शिक গ্রযোগ করেত 
দেখন खोज ডখি। ७७ লোক রবক খপাব छोड মে লীক-গল 
অর্থাত মিমরগীঘ গ্রাসাণে পবিরেশিক দ্বগগমর্শ । कतिश ।-রবে 
शेव করিক अँ शि জাওএ। পাবপবিক বগুন-হীপন রীকস शीव 
३४ठति ঘোঘ-সাবদ কান্ডল নরকণির্শ। थौ उकव বভিসা तात 
ভাল লোকনিযাঁ চাশীক ইকহীক रुव পছিবল, शांत शो সন 
কাঠী औ লিগবতারানী খীঁখিস গামেক খলগন্ স্বম্নবতাক পাঁবখী 
কোলা कतिक अँ ।थिशो দেখি जत्के3। ভেজ সরীবীক विंवड । औ 
ঘণ্টােপক अहछेटठो ভদরাবিক ভীজল ঘোঁঘা সন (সুক্ষ্ম গে 
উপমা) गत्‌ সসবত दोरा शेव कतिक আখি জাজ ডলি । 

शोधक হবেক মোচা পব যাত্রা क করি সাক ठीठ ভেটেএ । 
সাধক मऊ স্পদন হৃনকব করিতামে মিলাদিত হৌওএ। -তকোলীল 
সামাজিক, आर्थिक, বাজলীভিক मऊ প্রকাবক রিদ্রুপতাক খরেব 
যাত্রী ভীত চলীত ভখি, সগে গাগক সম্পুর্ণ জিনশীর্কে কপামিত 
সেহৌ করে छथि। গাগক লোকক मऊ খাশী-খীকাক্ষা, मुः थे 
দবেগ, ইসী-খুশী, সোন্দম-ক্ষকূপতা, জম-পবাজম, উখোন-পতন, 
কমজোবী-গজগৃতী, সমা সমতার সঁ হুলকব করিতা-যাত্রা মে 
সবীক বউএ । করিকস হুলকব ধস ডি, জিনগীক शर्म छपि। 
কতৌ तोत, সৌখ খীকি গুদশনকাগিতা লী। 


जवरू ওজন এ জে প্রগতিশীনতীক প্রদ্শন মে ७ খপন तयित 
সগাজক স্থাশীঘতাক সভরসঁ জ্বর্ণত খী এপবিভীষ जशी বরাহিক 
দৃগ্বণ সর্প সেহো आर লী মোডে छशि। 'बड-शड শিল্ড, তত্‌ 
ত্রঁ্গান্ড, স্থানীঘতা जॅ সারভৌচিকতা লক খাদশ রা পড়েএ । 
সবজঙগীন সঁ কণ্ঠ খকাসক গপ্প কখলী লী। ভি মিখিলাচনমে 
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तोश রেসেন विंगोह, বহু विंगोर খীদি দৃগ্বা সারভৌমিকতাক হুলক 
রিশদ पक খট্টেতৌ ওত লে ভেম এ । তকোলীন तेथिल 
সমাজক খাহে রেঁমেন রিযানুক सळ চিত্রণ হো औकि চবিত্রক 
উদ্ধাইনক সগ उठिशोक পেশেরব ঘঠ্টকক সজীর ओकतब জেলা 
शालीक করি करे সকল এ, মিস্নদেহ शिथिलो किउ খান কোলা 
করি সসভর ले छर সকল। ज॑कृछठिक এভন সম্যক খা मिठ 
র্যাখ্যাক সঘস খত২ কতৌ তের দৃলভ। 


গাগক-ঘব, শা্ট-পামি সঁ कठन সঁরাকত্ত छतो ७ थकव পবিচস 
উ স্বগগতাক সগ জেত২ ভেত২ ভেটভে थे, তেযো রানগী সবপ 
किछु পতিসাশী উদঘৃত কবরাক छो कै লী বোকি সকরাক 
রিরশীতাক সগ এত২ বাখ২ एहि छो জে রান-রিধরাক দৃঃখ 
तके जुष्काठोक সগ উজাগব कले “ভ্স্সাক খীগি জেকঁ । 
লদ্ঈু-লর্দু । জৱে छी शल-शल रुपै । करले छी कमिशांवक 
পোব জেক ।। টৈতক প্রা মে ঠোব জেক ।। কাতে देहे छी 
ऊब त्वेत ভতন্ব..... । ” 


शाला व খপনা ক কতৌ विगि% ले, अशेन করিতত্ব ক সামান্য 
शोलेऊ বহন ডখি। उक्ति कि সত ऊक शंवपिरांव সাবন্্রত 
চেতলাক সরৌপবি দিছি গানত करुत छथि, তেলাহিতিযো মে 
যাত্রী এরসবক খন্বকূলতে के খালে সফলতা तकँ । সরৌপবি 
जाले ডখিখ। পবগ সেধরী কতে রানক জেত২। शुर्श तहि 
जोशी চব্টাভ छशि। ....... কালিদাস কতে । রিদ্যাপতি कत्ठ । 
छथि হেবাঘন গাঠিসরাবক তেভমে । যাত্রা गक শিষ্পী গাসক 
'কগশিমন' সৌন্দশ কে প্রত্তুত কবর মাত্র খপন আতি কিম্নী ন 
বখল थे। ७ যথাখক थरुष সসতন ভূমি তেঁযাব করেত पळे 
छथि কি ও খলাসাস 'শ্বন্দবছ ভ২ করিতামে প্রকট ভ২ कोज।, 
রলফুজক जरूुष्ठी জেক ।। टळो এক দিস হৃনকা फमितक 
শাঁজবীক मूर्वळ हली খভিভৃত कले की छै দৌসব দিস 
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জেঠক তিবখ औऊ) কৌ সইত शधि कर्ण মে সাধনাবত तीशा 
রাউগ ক্রমিভাব হাথ ও ऋरुक দুবীক স্ববতা रमतो সতর্ীত বহুল 
ভমি। শ্রাগীণ ক্ষেত্র ८ বতীতউত 'डोवठकिठक শালা ठूषको ले 
সিহারে छपि । খলভা सति কশর্স तर ऊत-शथक जतोहक 
জিলগী তকক गोती ও সঁ ।कूछिक চেতলাক সুক্ষ ত্রান রারাক 
গুত২ জতরী এ, খালঠাগ এহন খা এতে पुर्तीछ এ । একব সগে 
নদী সভক প্রনর্গকাবী তাল্ডর थौ ভাস ৬উপজন গুরা-হুঁলকী, 
जवकी-ल्हेडी जे समको ভগীঙীত छथि রারা যাত্রী । 


একব রিভীহিকা সঁ কোন হট शेत কোন এসব পটে ট্রে बीग 
জগতী जसत মি করি মাত্রা वे । একেগো খীত কেনা ককবো 
होशी লাল কৰেএ, ককবো छह উ ककल পরন্ী লগর্রেএ খা 
ককবো খেলে উসবি দৈএ । 


সহজ अशर्म ভাখামে রিবাট শর্ট, খভিরাঁজনা জে যাত্রা ক গুত২ 
ভেঙঠেএ ও কোলা খ टी খ্রাসাণে সকফ্ষাবক করি গুত২ সঁতর 
উৈ। নর লগিত आतकी র্যরস্থাক প্রতি মোহ- তঁগক जातम 
चोळ খী সধানন কসগব চোট কবিতৌ কুলগেনা সঁ शेठोवक आसो 
এ শাহান कतिक খপন রিশেষতী বহুল-এ । যাত্রী খপন 
ীকদৃষ্টির্ক গসেযা সক্ষাবক গজনর্স ঘোঘশামে রাদবিক চাল সন 
ऊँ ति, খপরাদ খীতির্ন ভোভি, शेख कले বহুল ভখি জে 
মিশ্চিত বপন शोणा সক্ষানেক এসবি এ। স্বদেশী जू পুশ খা 
জগলশীম্ী রম্তগানল র্রস্থাপক শ্রতি মোনরগ কেঁ যাত্রী সোনা 
সহজ राऊ তক ডুর২ বলা শুবমে র্যকত্ত কবরাক সামবথ বখে 
रथि तठे शैव থোত্তকে দীঠি দেল জায - চালন র্মি হম কিদন 
লেপন দেহ মে। রাহনে ! जहान করিক শর এভিরাঁজলা । 
আগ লোক কে উমেদ বউ চাননক শীতনতাক, बल तळेले রখ 
निर्वि এরশিু-লর র্যরস্থাক एविल নট रुष শা্সীদিত शभे 
সক্ষাবক সগ উধেসরামে সফল ভৌগী ভখি- পুঁভ ৬ঠাকব নাচ 
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বহে উ 'পান্নিসা-মেন্ত্রী মোক । রিখিন-রিখিন রিপ্বক গ্রযোগক 
अतितॉर्शठीक अह्छेत्ठौ छोवडोश शोधा भॅकोतवक কেহুন লিরহল। 
খখাবা शेव দগ প্রদশন जँ রেঁসী म्हा পচেরীক शेफ्ली রেঁসী 
ক্ষশনতাক शंबत জাগা हे । গর রাত ভিন্ন জে এ शोष সহজ 
চেতনা ক গবিষেরাক উদেস जॅ গগাব খীকি ভদেসী রিশেযণ जे 
খভিভীত কিএ हा कयत জাঙক । शाली নর স্গানরতার্টে अशिक 
খাধাব शेव ডো৯-পৌঘ খাডবক शीष रोथेळे স্বকর বীলরাক 
मतीत দেলিভাব গিখ্টাকাব সভক इहैक ले छर अक्के ভখি, ওজন 
জে হাথ স্বক্তি-স্বান্'’ সত কথমে সক্ষগ খা जत তেন করেএ 
জহমি कि স্বকর খন্বঞ্গতি शोल । ७ কোলা গ্রণানীক সচালনক 
সামবখ লী বাখি চচাচা छोतव जाँच कर अक्के । जांशाक अर्श 
হাগকরি যাত্রী সতজন জেকি ভাবতীঘ দশলাক आातोधीव এ 
সএন্টা অগর্টত বহুল छथि। কোলা রাসরীস अर्थक খীধাবপব 
সবক্ক খাবিজ কবরাক ऋशेशांन उठ्न শাভাগলা করি ভলা কিএ 
কবত ? 

এতারতা জলরাদী চেতনা শী शीशी সৌদম-রোধ जहो করি 


जालो ক জিনগীক সহজ উদ্ভরাস थ উজা কবেজক थ कथ की 
ধগলীক গ্ররাহিত वक বহন এ। 


ये বচলাপবৰ পন তর ५५०२ 209 3७५ deha.com तौव 
जीडी । 
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Fi ३] - , দ্মীজী 
विरुषि কথা সঁসাব 


খদৌ কানস চনি थ्रि বহুল अछि কহুরাক পবিপাঠী । करूवीक 
तत সগাদ ভোগ त । ऋणो ७ पकक সুচনা जालो एर । 
কহরাক রেঁগবতাক সুলমে যদি कशा রা কথানক ह । কহ্রীক 
तत সগাদক রিক্তাব হুখএ ७ কোলা ফলকপব রিক্তাব तर करुर 
রলাক পূণ রিচাবকঁ( সপ্রেষিত কবএ, जथरू কথাক লাগ পঞ্টীভ। 
কথা এক লোক্স দৌসবা লোক ধরি এক পীঞ্র্স দৌসবা शीठी ধরি 
মৌখিক करे ভক্তান্তবিত হোণগ্ঁত বহন । সে जियो তেন 
জচ্যা নিখরাক জনতর রা সবজাগক डात छत । 


কথা ল্তাখলক গ্রাবস্তুমে कथक সোবাঁ-সোবী বাখি দেন जोड 
झन । उकव মুল রীতর্কে बढ़ ।-एढ़ | রক্ত কম জাগ্রত झव, 
ऋणो হূরহ্‌ । জেলা পচ্িল মৌখিক হল उकल গ্রতিবপ। छै 
প্রতিকপ সগামজ্ঞৰ कोक ক্তবপব পবিরতিত ভৌত বহন । 
কথাক ळात খবগ্রেজামে স্টাবী শর্ট এভি। ओत একবা গন্তরীক 
शक्लो খা পড্ভাতি শরীক প্রঞ্িলা भैक তেন, জে गेतीक বে 
সোয়া খাএল । लव রিকাসক करण একবা খগিনা চবশামে একা 
সত সীগাদে বরীল্ন জাএ নীগন, গুহো কথা वहत आणो খরঁখ্রেজী 
শী পবিরতন কং লাগ হবিভাএল गे স্ঠাবী। 
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সেখিনী अहिऊ খন্যান্যা ভাযামে শী স্টাবীক শীটিক अर्थ অঘ্কথা 
कहि थौवछु ভেল ডো৯-ডো৯ কথা বচলা। थौ ७७ লঘ্কখাক 
ভোট খীকাবর্কে সেহো অঘ্কথখাক নামে লিখন খা প্রকাশিত कणव 
জাএ মাগন । খার লোককে র্ক্ততামে छै ভোট-ডোট কথা 
সোহাএ तशे । খী পাঠকীম (आर বচলাকাব आलातत ভরত 
খামেরিশ্বীসর্ধি দুলা कतक । পবিণাম স্বকবূপ थ्‌ वाव লিখীএ 
নাগন খতিনঘ্কখা । 


'तघुकथौ' अछि হিন্দী তাযাস তাল रात শীট স্টাবীক উধাবী 
শী্ইকোধীঘ খন্বরাদ । তকব কাকা বহল-পহিন, একঠা নর तिथी 
দেখিতে মেঁখিলী বচনাকাব সর দেখাউসে লিখ২ तशती ভোট 
খকাবক কথা । দৌসব, জেলা হিন্দী भोठिर शब খখ্রজী 
সাচ্চিত্স প্রতারিত হ্রৌোক সঁকঃস উরবি লে शेल उहिबो त्गेथिती 
जोहिर বচলা, রিদেহ त्गेशिती भोठिर খীন্দালস शेहि, হত तश 
ववि (প্শতঃ লী হিন্দী সাচিব লাখনস খীভাদিত छत। ভে 
त्रेथिती বচনাকাবর্ট কখলা একব সেখিলী শী জেলা হিন্দীক 
'कठाबी' সৌখিনীমে ‘কথা’ अछि, (হিন্দীযোমে ঠাগ ठीश স্ঠাবীর্কে 
কথা’ শষ্ট शेशऊ দেখন ज्ञो) সে লী ফুবাএল হেতন্তি। তে 
ও পল খতিনঘ্কখাক্কটী লিহেত वहतो অঘ্কখা । ওঁহো সৌলন 
খানা भर খড়ি জে डी নর विधी জনন সেৌখিনীমে ভুক্তীন্তবিত 
তেল তখন সনাতনীযে খভিনঘ্‌ খীকাব-শাত্রীক কথা छत । 
একব রিকসিত কপ छै जीमश সদীক अछिश দশীকমে দেখাএ 
নাগন। জনন কি তকশীকী শিক্ষা রা রারসামিক শিক্ষার तत्रीप्र 
এর টশ্বিক পবির5নস্স প্রতারিত লরকা লোকক নর সোচ 
রিকসিত ভেন। 


অণ্ড রিধাক স্বত্ব कशेक হবিডৌট ভেলাক পড়াতি রেগবতা तल 
এ রিধা লেন পন শা্ট-পানির্স জুভল, এপ্পন ভাঘিক शेक । 
वर्थ ७७७. সে 'जरुणोली সঁচ লোহনা, মধ্‌.শীক जोहिहिक রিগশ 
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প্রক্তীর বখলোঁ। জকবা रुवभेऊ সদ্রদষে মেখিলীক করি, কখাকাব 
শ্রী বাজ দ্বাবা आशन कथत গেল । উপস্থিত भग জন সচারেভে 
ज्ञीकाव कथतति। উপস্থিত জন ডলাহ- जी भशेलव्स খীলন্দ, 
ভরলাথ তরন, ক্ষমার বাহন, রিজমালন্দ ভীবা, সচিদানন্দ अएू এর 
অন্যান্য । 


রিহ্ুমি কথা সৌভ স্ঠাবী), রীজ কথা; ञ्श কথাক পু কপ 
अछि तिहि কথা । छी हा ডো খকাবক কথা छी, খা हा কোলা 
কথাক ষ্টেট । সাগান্ততগা কথা কতেকো রিন্দুর্ক ভর্টত विंवड़ । 
कको উধিগাত পাঠকর্কে খপন উদ্দস্ত কহুরীমে সক্ষগ ऊर 
পর্রিএ। आणो রিমি কথা গাল রীজ কথা স্বপমে সপুণ কথা 
अछि । জে পাঠককে এক शेल খপল খ্টাপব খুঠেসন সন বাখি 
अशेष উদ্দস্তক পুশতার্ধ এক काठा রিকডা ভ্াখকীম शबडिडित्के 
হ্ধবিভা দেখ । খী পাঠক ७9 সোচর্কে रुह সগজমে সমা हिव 
खर জাতীএ । 


बिहि কথা थकथों तीनो जन ভোট की গেঘ সপুশ গাড় ভেরাক 
भांगशा বহেএ । তচিনা রিভলি কথা कोले तच्‌ ভৌগীতৌ কথাক 
সত পক্ষ, कशा, শিপ্পক্টে এক খাস রিন্দুপব সমে কথাক 
जशी প্রদশিত কবরামে अप्कश अछि । জেলা तीणा পাবরাক 
পড়াতি এঁক্ষবাওঞ, হেব দৃপতিঘা সন দেখাগ্ঁত একা গাভক 
কপমে शेव সুতা পঞ্টীএ তহ্িলা विरति কথা ভূমিকা, कशाक 
স্পর্জীককাঁক সগ সোদ্ন্ট अठत আ शठत खो খা কাখকক 
সমস্ত तिष्ठावत्केँ ভো্ খীকাবসে সোদ্রপ্তপুণ রনা ৬উজাগব কবরামে 
সক্ষগ ভৌতীএ । জেলা কোলা রীমা এঅঁকষবা कर शरीक সত পক্ষ 
যথা ভাবি, পাত ऑप्लिं शङ (कोळ একঠা ছুট গাড় शोल লী। 
ऊर्वो রিহলি কথা भाळ গ্রণে ভবন-প্বন কথা छो। এহেন 
কথা লী জে मूळा जोल ভ২ ঠ্যাকি জাএ। এহেন কথা লী 
জকব কোনো ওকভোভ লী ভুখএ। রিহুমি কথা धरुल्लां কথা লী 
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अछि জকবা शैवो পন্ডনাক পাতি জাখকক লেখন উদ্দন্ত বরাক 
বাল কাত-কবা্ आऋविशोती দের২ পডএ । একব উদ্্ট সোবাঁ 
সোবী হবিভীএল ভৌতীভ । 


রিমি কথা लघ्‌ अकाल गक ভেন। थोक झै নঘ্কামমে ७७ 
লঘৃকখাক একঠা রিকসিত কপ शेषि জে সভরত: মৈখিলীমে 
রীসঘ সদীক अडिग দশীকমে अशेन স্বত্ত্ব বপক রা রিধাক 
হবিভৌ কবরামে সক্ষম छर भकत । রিহুমি কথাক সপুণতার্কে 
এ তব कहत জা সক্টড- विरुति কথা কথাক সঁপুন श्रीक সগ 
৩৬ উপব উঠি, খপন লঘ্কাপমে সমস্টেল এক মিশ্চিত রিন্দৃপব 
ঠান্ড त्व লাখকক উদ্দন্তক পুতি কবরাক সগ পাঠকক शक 
ভবপুৰ খোবাক খভি। 


রিহ্ৃম কথা २९ সদীমে বচলাকাব, সম্পাদক সগ-সগ পাঠকক 
রীচ रमता হফবিভীএঞল अछि । उकल কাকা খড়ি জে খার तिरति 
কথা ডো গাতমে अशेष সভ সপুণতা हाहा কাগজপব ७ंछवि 
সোলাঁ चेत । খারক সমযমে मू्छि विहीन ले, দৃষ্টি সম্পন্ন 
বচলাকাব সত খা রিধাক রিকাসমে লাগল ভখি। তে शी थोर 
নচিষে छूकर करीश औं নচিযে কথাক ষ্টেট রা मूठ । ভগ 
शेषः झी স্পঞ করেত কহ জে- विरति কথা ঠোস কথ্য, গাঁজন 
শিণ্পসে কোলা রিযসপব রশিত ७ खोज খিক জে পাঠকক शब्र- 
যাক্তি ফ্ষপব চোট कर গুকবা সম্দিত करे চিবকালিক ভাপ ভোৌভি 
সকরীামে সাগখারাল ভৌভীএ । হলি কথা, गाज গ্রদগ্বদী করলা 
রা एडी কার্ট রিসরিসী দৈরলা तोड লী वहि গেল খার। छै 
বচলাকাব খা পাঠকক মোলমে সমা शिव ভ২ জাগা বলা কথা 
शिक । 


খীজ্ক ताऊ জীরন जवा লাকর্কে কখলা उत्ठक পনখতি লী ভ২ 
পরে ডে জে ও খা शँटो-शँशो वि উ্রীসকী অগা একে বচলা 
शेठि মোলক্কে সালা দেত। ক্ষশ-ক্ষণা जमले পবিহ্থিভি, 
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রদলতীত ভের-ডগা খা তণ্ড तड খধিকর্স अविक খখক জোগাব 
সাধ্য কট खोर ভীকক জিনগী । খাজ্ক লোককে সাভিযাস 
ক্ষপ-ক্ষণ নর খা বোগঁচিত কবণরনা খোবাক ভে জাত अछि 
তে সাহিবক প্রতি रॅ কটি ले রাঁচর স্বাভারক খড়ি । ওলা 
আযো উপন্যাস খর ठत জাতীভ । आणो कता थश পাঠক 
शोलक খোবাক লী कहि अक्के छो। তৈ বচলাকাবর্জ (मको আর 
সম্ভবি करे সশীঞ্জ খী चेन्नै পনখতিক বীচ সাগঁজস্য রেঁসার২ লা 
বচনা কবর খারশ্টক খড়ি । বচলাকাব, রিশেয कर तिरति 
कथौकोवक छै পচিন দািত্র तैले জে ७ आशक সগ চলি 
পাঠকক अश সঁগ ভেন র্ক্তভার্জ দেখি उङ औ भवत ভাষিক 
বচলার্স রিনি কথা সঁসাবমে যোগদান সাগখা হাসিন কবথ্‌ । 


পাঠকক औक ক্ষণা-ক্ষণা রদতীত পবিহ্থিতি মধ্য तिति 
কথাকাবো জিত ভখি। উ ও যদি খীজ্ক বেঁভীল अर्थ ऊंल, 
शभीली হাগক आवा লীকক आमीन সন ভ্ঞর পবিহ্ছিতির্ন গসিযা 
कर পকভথ্‌ । আঁ अठी পবিস্থিতিক্টে পাঠকক সোজা পবলি कर 
পাঠকর্ক शठी দেরীমে এপলার্ট সক্ষগা কবরাক गेडि খজিত 
कर বচনাবত वरुश। তহুন वितति কথা, विरति কখাকাব খা 
পাঠকক মধ্য সাঙ্গজজ্য রঁসি পাত । পাঠকক প্রজক ক্ষশক 
র্ক্ততা, कि নর কবরাক সনক, খথৌপাজনক পান্ডা ভল্লীত 
বহুনার্স উপজন তলারস किक সাধন সেহো अछि রিহলি कशी । 
পাঠক জখল मळभ রিলগ कनोत्रविक ভাল খালী ডেল अशक 
উপযোগ कवर চাইএ উ ওকব সঁগ দেরামে आका अछि तिरति 
कशी । এ সভ রেঁগবতা পুতি কবরামে সক্ষগ রিমি কথা अशेन 
হ্কবাক জগ ভেকরাসে अप्कश तत अछि । 


খার রিমি কখাকাব জখন সঙ্গম সগ চলি পাঠকক গালাহ্িতিক 
খন্বকন বচলা দেরীমে সাগখারাল ডখি । ७ খপন পচন দীগিহ্র 
পাঠকক মোলক্কে ভাপ ভদন্বকল বচলার্স পাঠককে রন্বরাসে সক্ষগ 
त्त ভখি। তহল রগবতা উঠে हे একব সালাকলক । 
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রতগানমে এহেন কোলা দু ফবিভ সঙগীকক রা সগালীচক 
দেখাব ऊर এ রিভ্যাপৰ কাজ কবরীমে সক্ষগা লী ভ২ পেলা 
अछि । তকব ঠোস কাকা अछि রদতীত সঙ্গম थ পবিহ্থিতি মধ্য 
उठल সোচক সাগজন্য । জে স্থাপিত अपीष्कक छथि সে णु जीव 
দশক পন্ভাতিক নজবিষে বচনাক্টে দেখরাক গ্রঘাস কবতানহ । 
হনকা এ মে ভ২ সঈএ কিড ले দেখাতীন। কাবণ জে ও সত 
কথাক জতী जातक দেহেত ভৌল্জাত এলাহ अछि রিহলি কথা 
ওরস উপবক সোচ খা ফবাক নীনীমে এডি । একব সব খা शी 
গাত তচিগা হবিভীএন জিলা शठांधीगे সঙগীক্ষক সর্তক সোচ 
छ কথা, কব প্রাচীন एविल মধ্য जछ्ितां রঁসি छोत । 

সঙগীজক একী সমস্যা শাঁহগাঙী উদীহবশী স্বকপ সলাতলী খা চিবাহা 
খভি । छै কচিযো খমে হোণরনা চীজ লী এডি । आणो त्ठेटशो 
একব एविल খী तळवा भीठी मव সীঞ্স রদতীত বইএ। 'औ ७9७ 
সগ ७9 শঁচগাঙীক প্রতিফলন সেহো ওলা বদক্তীত লজবি 

अल्लॅय । যথা শাত্বীজীক করিতামে রশিত শঁচগাঙী সাহ্িবমে চচিত 
अछि । जे उत्वव কোলা নর ঠোস বচনা শীগাঙীপব ন 

अछि । उहियां লাক ভূখে গনিত छत, পেট কাষ্ট कर जिल्ल 
ভন । গদৈতী उठि जमी कळे छत। খীজ্ক ही মধ্য কিযো 
ভূখে লী जले । ओ সাগান্যা রন্ধাক লোক कपात उठि थौ रौटेव 
জবা সদা রিতরঁএ । কী झी शक সলাতশী সঙ্গীক্ষক ফবিভেরীমে 
भक्कत ভ২ সকতাহ ? কিন্নই লী। কিএক উ খা রদনন 
স্িতিপব ধ্যান দেরাক পনখতি कहाँ खि । ७ ऊँ शेछिष्को করে 
रयि বচলাকাবর্কে জুখরীক, বচনা फोर খিজ্জা तरि জান । 


কখাস ऊत लोक রিমি কথা शांत्प রিচাব कर সঙ্কেত ভলাহ । 
कप्पे হৃনকব भऊक দৃষ্টি, পরহমি কখাক প্রতি ফবিভ ले त्त 
উদীহকাতঃ বঁগকসী ক্ষপাল, জে নাটকক अँखोखु, পবিপরু ভ্রাতা 
थि उतो কখাপব নিখরা কান विरति কার্ট খক্তিন্বতীল কচি 
लला দৈ छथि। সমাযানন্দ शिश মেখিলী কথা ধাবাক গাজগৃত 
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খাম্ত छथि, ও অঘ্কখা (विति কথা) চৃহক্সাক সত দেননি । 
शांगा द्वक সোচ সর্সাচীন अछि কিএক छँ ७ ऊ म्शेकक 
সোচক লোক छथि তণ্সে तशकशां (विति কথা) तिप्गा झूवीछ লী 
ভল। তেঁ ठूलो এ খতি मृ ফবাভ ले হুর স্বাভীরক। ७ 
কথা রিকাসক খালাখমে তঘ্কখা (विति कथौ)क एक कति 
जह হত এডি । [মখিলী কথাক রিকাস লাগক খীলখ, भोफिर 
शैकोप्ठी দিলী जॅ প্রকাশিত পৌথী -'त्वेशिती কথাক विकांभ- 
রাস্বকী নাথ বা, ३००३]. 


विषति কথা রা কখাকাবক ताकत तङ निहति কখাকাব সণ এ 
দিশীমে कोर উঠারখি উ जरी शताकब সভর ভ২ পাণ্ডুত । 
त्येपिती সঙ্গকাক একঠা कशहठ्तंव তন্ব ওঁহো বহন জে ও 
বচলাঘেক मूर्छिटशँ সভক ভাপ ভৌগীত ভখি । হবিভেরাক ওঁ জে 
ও পন গ্রীগান शाला স্বন২ চাই छथि। খ্রালোচনামে ক লি 
রাহ রাহী হেরীক फोलो । जँ সঙগীক্ষক দ্বাবা হনকব বচলামেক 
দৌয রা कीक উঘাবি সভক সোকাঁ कर দেন लीत छँ সঙ্গীক্ষক 
ভ২ গেলনা হৃনক केत मुन । খী তকব পড্ভাতি ठको 
বচলাকাবক কনে, খক্ঞাশী, উদল্5, স্বাথী খাদি সত্গার্স জালএ 
নাগর । ওঁহো स्मोतल খীলা भर अछि জে त्णेशिती সঙ্গকামে কিড 
रट्ट ভ্রতিন্স পিল র্ক্তিহৃর্কে প্রীথমীকতা म भेक्ती तिथि 
वत ডখি । জা ধরি বচলাকাবমে খাল্বীচলামসেক রিচাব রা 
कशे अस्त्रीक সাগখা লী হত, সখা খালোচনা কত২ সঁ ४ जि 
পসাবি সকত রা খপন উরীসকীপব উঁসি अवोश कर সকত ? 
उल्ल किरु বচনাকাব भऊ দ্বাবা সঙগীক্ষার্কে उत्ति সপ্ধেরীক সূত্রক 
কূপ সেছো ঠাগ-তীগ शैशऊ হোণঁত দেখাতীত বহুল अछि । 


খাজক तिति কথা পচিল হিন্দী ভাযার্স উধাবী दात শী, 
'ঘ্কথখা' নামে লিখাতীত वभैत। এখন ধবিক মৌখিক জনতর 
অন্বসাবে লঘৃকখা শী শ্রযোগে छल পচন কথা ৮৯৩+ মে 
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চাখিনা शिसित মে কালী कोत দাস লিখিত 'বৃভিরক রব’ छल । 
অণ্ডস পহিল ভেট কথা, केशी কথা, চালী কথা, शिवत 
কথা.......খীদি নামে शे ভূপৌত करुत छत। একব »झोऊि জে 
বচনাকাব निहति কথামে সন্ধিঘ ভেলা ७ লাগ अछि- ভা হসবাজ, 
এ. সী. দীপক, তকব পভভাতি तिती বে, বাজমোহন বা, वश 
जतिकोख, খগবলাথ, বাসলাচন ঠাক্ষব খাদি । এণ্ড নাগমে সঁ 
বশী গোঠে রিমি কথা লিখরাক প্রযোগধগিতা শাত্রক মিরহল 
কলমি । ই का शगिकोळ शिथितो চীহিবক जवात কতেক্রা वर्ध 
ধবি तिहि কথা শেখনক লিমচিততা বলীল वरुतो। आणो দৃখদ 
রা হাস্যাস্পদ রাত ओ জে রম্তগালমে झुबक একো शो বচনা উপল 
ले খড়ি । ভা. হসবাজ জী ক মেখিলীক পিন विलि কথা 
সগ্রহ ‘জে की ল সে (প্রকাশিত ९७१२ छै) মেঁখিলী विति कशी 
পেটাবক পিন সলস কঙান জা সঙঈ্ঈএ। এসে হাস্য রাঁগাস 
ভবন অঘ্কামক ऋत ३३. গেট बिरति কথা সগ্রহ্িত अछि । 
পন্নাপব अँकिछ রষক अबोल একব जळ বচলা ৬১৩২ সঁ ७७१२३ 
সাধ লিখন বচলা খড়ি । একব কথা সত তক্কোনীন বাজলতিক 
সামাজিক ক্ষর্যরস্থাপৰ চো? করত লিখন গেন अछि । কিন্ত 
বচলা খ্বাণযো थीञ॑शिक খচি । উসবাজ মশ্চিত कजे निति 
কথা খান্দাননক রীঘা রাউগ कति च তে अज রিহলি কথাক 
গাড় বগটগব হৌভীত দেখাও । 


কিভএ वर्थ পভ্ভীতি হিলকবৰ খগিনা शीठीक जी এগবলাখ এপল 
"ক্ষণীকা' রিশুমি কথা मंजू थेकूऊ ক্রনন্হি (রষ ५७१७. छै 
প্রশ্ন প্রকাশন २०५५ डी) थौ একবা এক भीठी औडव উপব तर 
জেরীক ঠোস প্রমাস কলমি । এ সগ্রহক কথা भऊ খলীল 
জিত্রীনক কথাক অশীচ दसो খা সভ রিন্দুর্ झत्वैंड বচনা 
কএল গোল जूँग्राओ4। একব খধিকাঁশ বচলা খীতীযোক अशमे 
মেন খাণ্ডত ऑँसा$ । आणो লাখকর্স দুবভাঘিক রাতানাপক 
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খন্বসাব বাজভস জকাঁ চিনকো কোলা বচলা তকোণীন পন্বিকামে 
প্রকাশিত লি তং সোনে সঁখুচিত अछि । 


वर्थ ५७१७. রিহলি কথাক স্বণিযা শ্বখীত রক কপমে দেখাব 
তেন बसा জখন शिथितो फीहिव (পাক্ষিক) খপন রিহলি কথা 
রিণেযাক (तश्च কথা রিশেযাঁক वांशर्म) पिकांति মোকাম উ ले आमो 
রাই খরস্তি দেখাব কধেলক । झी সাহুসিক কাজ তেল कतिक দ্বাবা 
এ নর রিধাক জন । দাখিলা शिहितिक খণ্ড রিশেযাকক अशश 
সম্পাদক ডলীহ খীদবশীম ভীঙগলাখ বা । ওলা উ 'খন্হবীক গাএ 
রিষেক্ী ত সত ভারা तर कर দৌভন' না কভারত চবিতাখ 
ভৌতীত দেখাএল । ক্রেব ২২ রখ রীতি গেল । খএব! বাঁ 
जॉय रोजिन ऊँ তেরে কএল.....। 


কখানকক নরক স্বম্মব পকচি वथेषिहोव जी রিভূতি খালন্দ জী 
জেরী পত্রিকা ‘ক্ষণ क वत्रा খক রয-১৯৭+ মে *तिकोक গাতক 
খন্বসাব छ७ গেট विरति কথাক সমারেশ कर মিকালনমি রিহমি 
কথা রিণেযাক (तशकशथॉक রিশেযাক লাগরস্সট । ही রয ৮৯৭+ 
জ্নাতীমে সাচিহ একাদগী, দিম দ্বাবা কথাপব খাযোজিত 
সেগীলাবমে পরিচত কথাকাব শ্রী বাদদের বা, কখাপব शमला 
विति (लघ्‌) কথাকে गोगित कर এক খম্বভ্ভদ तिथि একব 
রিশিঠ্রঁতা জভৌল छतांठ । कटा রিহুমি (तश) কথাক রেঘিক 
প৯নপব थेतीत জির্বীনক চচা थ তুলনা এর মেঁখিলী तिरति 
(लघ्‌) কথাকাব মে সঁ খমবনাথ জীক যোগদালক চচা কল 
तीह । 


খাঠগ দশক बिहि কথাক সঁগোবর্স রচিত বহুল । आणो शी 
রিমি কথা লিখনিহীবক এক ঠা গেঘ হেঁজ त्ठेगोव ক্লক, 
জণ্ডমে शक নাগা খছি- রিক্তি খীলন্দ, भेलव्स খীলন্দ, 
শ্ীবাজ, প্রেযোকান্ত जा, রেক্ষণ্ঠ বা, দেরশীকব লরীল, প্রদীপ 
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রিভীবী, তাবাচন্দ্র রিযোগী, চল্ডশ্বীব খাঁ খীদি। खै সমুহ বচনাক 
দৃ্টযে নর अँ थि পাঁখরলা छत । সাম্যরাদী রিচাবর্স গ্রভীরিত 
ऋणो খীপত কানক দৃদশীর্স প্রেবিত খা পীভিত। तिहि কথাক 
পিন जशे ৬৭২ মে রহুবাএন দৌসব ৬৯৭২. छै মে খী ऊकव 
পড়াতি খকান ! কিক? ২২ রধক এহেন খানীপন तिरति 
কথাক অতিনাসন্টে ঠগকি জেরীক ভান রীধ্য ক্লক । একব 
রাধক छतो তকোতীন সঁপাদক, সবকাবী খা লিজী সগিতি-সস্থা 
খা প্রকাশক । आणो ऊज বশী জিন্ারাব এ शीठीक বচলাকাব 
रलो জে খপনার্কে দৃনু রিধাপৰ कतश চলা ऊव জালমি রা 
গছ্যক এ शेकोवक উস্সব খেত দেখি छवि कर খপনার্টে কতিযা 
জাতমি। अ शीठीक কতিপম বচলাকাৰ এ तिरति কথা রিধাক 
বাশি নরকা বচলাকাৰ अङक भेकड | तिब्छिड তং স্বক্তীএ 
লগলাহ । কাকা छत জে একব ফবিভাএন কপ जावा খপন 
খক্তিন্ব রা কোলা तोऊक জৌগাব রা প্রতিষ্টা ले লজবি এললি। 
अही রীচ খীএন তন্ত্রনাথ বা সমগ্র, ७७त সেহৌ किछ तिरति 
কথা সকনিত এডি । 


মেঁখিনী जोहिएक জিবাত মধ্য রিহনিকখাক छर्म॑कुछ जीणो নর 
কপে রাউগ কেননি चैशे शीठीक লরভ্তবিনা। জতীমে লাগ छत 
জ্যাতি স্বশীত চৌধবী, দূগাললদ आएल, कशिह्लश्रेव বাউত, ধাবেন্দ্ 
ऋत, বাজদের শাঁচন, রেঁচন ঠাক্ষব, বাগ গ্ররেণ शफत, ভাবত 
ফা सा, शोलग्रेव সন্বজ, উমেশ ভিন, জগদীশ প্রসাদ शॉऊत 
(রাম विहि কথা সঁগ किछ স্বন্দৰ विलि कशी জেনা थेल- कत। 
ঘবভী/ খাতা-খেসবা। সরত/ কৌখীক মেলজন), वोशशशरी 
শৈল (छोट, পবমেশ্বৰ কাপভি, বঘ্নাথ ऋशिणो, भवि निश, 
শির ক্ষসাব বা “छिल्ल”, চিখিতাশ ক্ষগাব सा, जहव्स ক্ষগাব सा, 
নরনীত कत বা, কৌশন ऋणांव, এলমোল বা, कोत গালীজ 
के, রিলাত উপেন, ধনাকব ঠাক্ষব, औगीश খলটিন্ছাব, সতীশ 
চন্দ্র सा, গজেন্দ্র ঠাক্ষব, ভরলাথ তরন, বাস রিলাস সাহু, 
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ऋवबी কামত, गॉड कराव পিচ সঁজয ऋणोव শাঁভল, চাখিলশী 
जैछत, লক্ষী দাস, খচিত চীশ্র, জগদালন্দ सौ शबर, চন্দন বা, 
গুশপ্রকাশী বা, সন্দীপ ক্ষগাব भोळी, জরাহব तोत केश, कीठित 
বা, বাগদের প্রসাদ जहत ব্বাকদাব, প্রেগচন্দ্র পকজ, খখিল্াশ 
जत, अशह्लव्त শেখব পাঠক, शध কব ভাবদ্বাজ, सीधवश 
দেরেল্দ্র না, সচিদানন্দ आइ, চাখিলিশী ক্যাব বা, कशात বাহন 
দিলীপ ऋणांव বা “নুন”, স্মম্নাজী খীদিক। এ शीठिक সমু 
प्रोता রিহলিকখা शैव श्‌ वम्योव কাজ ভেন। ७ ঠামর্স খসনী 
হবিভৌট তেন রিহলি কথাক । খা ছন্দীক উধাবী শীট, নঘ্কথা 
जॅ রিলগ খাঁঠী শী রিহলিকথা স্থাপিত তেন । 


রীসযা সদীক अछिश দশকক *ठित কাজ তেন স্ব. এ. সী. দীপক 
জী দ্বাবা विविध রিহুমি (तच) কথা রিশেযাক (शो-५७७४ সে) । 

তকবা পদ্ভাতি নরকা शीठी (मको कोके রীবা ৬ঠেনলক খী शक 
ভেল त्वेश्रिक जैंग्लत সাগাজিক পবিদৃষ্ত, उकबीकीश তেন নর-নর 
फोडिक সগ জনগন নর খরধকীক সগ রিহলি কথা কান নর- 

নর কাজ । 


५७१३. জীমে औषत फीकी क দু দশক রাদ ५७७७. ओ क्के 
विरति কথাক च्युठ्विर्श कहि जत्केड छौ । ২০ ফবরবা ५५७3. ক্লে 
্ষন্নাজী এর जतशबोथेक সঁযোজনমে रुटोठ कत्योती, शव जेंबीटश 
খীযৌোজিত তেন विहि কথা तो, জকব খধ্যকষতা কলমি शे 
মল্ত্রলাথ शिशे খা একব आँप সচানলল ক্রমাব বাহন দ্বাবা তেন । 

এ খরসবপৰ উপস্থিত निहति কথা পাঠ কেনিহাব ডলাহ- ভরলাখ 
उन्न, মনযযাথ শাল্ডন, প্রেগচন্দ্র পকজ, ক্ল্নাজী, শীলন্দ্র খীলন্দ, 
शेड ক্ষগাব छत, সতিনাথ शिशे, झंगनॅकव পাঠক, শ্টাগাচন্দ্র 
ঠাক্ষব, ক্ষগাব याहत, जीवो कर्ण, ततन প্রসাদ, चुतीत কণ 
সচিদানন্দ भए এর কবণজী । পন্ড গেন বচনা সম্পব সঙগীক্ষীম 
শ্পপীকাব ভলাভ- শীলান্দ্র খালন্দ, ক্ষম্নাজী, ভরলাখ তরন এর 
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প্রেগচল্দ্র পকজ । रुशवी জনতররে রিহলি কথাক छै পিন लशी 
ভল। 3. गो ५७७७. কৌ সহযাত্রী গঁচ हरुवा, आव्‌, सैनी प्रोतो 
ऋल्लाौछीक विति কথা 'লাগবদ क একন পাঠ খা খণ্ড शेव “িভস' 
क খাযোজন কখন গেম । '4७त् প্রন্ছখ রিচাবক झतारु- 
শ্রীবাজ, শলেন্দ্ আনন্দ, রিজমালন্দ हीवो, ভরলাখ তরন এর 
প্রেগচন্দ্র পকজ । रावा জনতরে রিহৃম কথা ची কখাকাবপব 
এন্ডেল 'রহ্ুস' কব झी পচ্িম খীযোজন ভন । জুনাও ५५७3. মে 
काौवश्रेव अँ রহুবাওঁত লরত্তবিষা ব্রগাদিক পতিকাক तिरति কথা 
রিশেযাঁক थथत, সপাদক ডলাহ- প্রেগকান্ত বা এর ঈক্ষপ্ঠ বা । 
অণ্ডমে ১৯ গোঠেক कत ৬১ গো विषति কথাক সমগাযোজল छत, 
আঁ অণ্ড রিমি কথা রিধাক ফবিডৌট कर একবা নর দিশী 
দেখেরীক প্রমীস করেত ক্ষন্নাজীক आळा अछि, জে कि কোনা 
রিহুলি কথা রিশেযাঁকমে এ তবহুক পিন लाच थिक। थही 
দশীকমে প্রীবন্ত তেন কথা कोशी (मको রিমি কথাক রাইট রনরা 
রা ফবিদেরামে ৬উত্প্রবকক কাজ করেত বহন । কথা लौशीक 
छतो ७७१ ক शहिशीक খীযৌজলমে একে সগ मू গেট পৌথীক 
बोको फो ভেন, "খভ-খভ জিনপী” (প্রদীপ तिंोवी) चो “শিলালখ 
(তাবালন্দ রিযোশগী, জতীমে ক্ষন ३३. গেট বচলা সঁকলিত তেন 


খড়ি) । 


२श সদীগে जश ओ পবিহ্থিতির্কে একালীত मऊ বচলাকাব খুলি 
कर রিহুমিকখা দিস জ্গাল ডখি । পত্রিকাক সপাদক मऊ কি 
কোনা খণ্ড জন স্াশিত कवर ततो । ७ নর সদীক নর 
সোচক পচিন রিহ্লি কথা সগ্রন্ত খীমল- 'র্মমনুক' (২০০২ छै), 
একব বচনাকাব শ্রী রেহ্ষণ্য বা জী अशेन ३७ গোট বচলা तर এ 
विधीकेँ রা দেখেরীক ঠোস গ্রাস কেনন্থি । थकव বাদ छै 
जँशेहक झो লাগি গেন दसू । খগিনা সঁগোব হিন্দী সেখিলীক 
अंशऊ বচলাকাৰ রিহৃনিক কথাক দিশীরাহুক শ্রী দেরেশিকব নরাল 
জী अशेना কথা अँशैह-'रोशी एतश রজাক (২০০৪ छै, মে ३६ 
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গো निहति কথাক সঁগোব) সগ উপচ্ছিতি मर्क कलोतति। छै 
২০০২. গু মে श्रेवोब সোচক ঠোস কথাকাব जी মনমোহন না জী 
अशेन तिठति কথাক সঁগোব, शिथितोक तिभोश्रेव মে খালি একবা 
এক চেগ औडव औत রন্তুরোক প্রমাস কএননি । একব খ্রাহ্মখমে 
जी রিজম कले জী একবা গন্য কারাক সঁজা দেননি খড়ি । 
রাক্তরিত करे छै গন্য কার্য, কারক গহ্যাঘেক तेती খিক । 
ওগঁহৌ भर 'अफि জে রিমি কথা গন্য वहि করিতাক शीङः অপীচ 
সান জাওএ । ऋमो अजेत्य সকলিত ২৪ গো বচলা রিমি 
কথে খিক, খাল কিভ লী। वर्श ২০০৭ মে “हीते কই ভা” 
(जहव्ण ক্ষগাব বাক ३.६ গেট রিহুমি কথাক अशर) धत । छै 
সঁখ্রহ রিহুমি কথাক খতি পুরণ সোনসবাএন औ দৃষ্টি ফবীভ বচলা 
সরহুক সঁগৌব খিক । হারা शीठीक উহরিধ, প্রতিভা সপন্ন लक 
ও সপাদক जी গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষব খপন বচলা সগগ্ৰঁ- झूकत्फजश 
খস্তগলক- মে অঘ্কখীক সগ ७७ গেট ঠোস খা কথ্য 
শিপ্পগতে ফবিভাএল রিহুমি কথা ति রিহলিকখা সঁসাবষে শ্রীরুহ্ধি 
कति अधि । খখন ववि এক লিখে চক্তীত রিহলি কথাক লিখ 
जँ हैँ ३०७ खै মে जी জগদীশ शहत জী সমস ऊव রান 
হ্ালারেত্রামিক विलि कशी भेल ‘তবেগন' क সগ थत বচনাকাব 
কৌ अशोहिि কলমি । ২১ ज সদীক পচছিন দশীকক अछिश 
চবশামে त्रेथिती এ পাক্ষিক ‘রিদেন্' খণ্ড রিহমি কথাক নর 
এতিহাস নিখরা রা রনরামে अशी কানন জাএত । अशेन ৩৭ম 
अँक রিমি কথা সগাযোজনমে দেশী খা রিদেশী ঠোস বচনাক 
সঁগোব, এর অণ্ড वित्ति কথাক শীস্ত্রীম রিরেচন कर আনা স্বকপ 
বলকা একব রানে মৌকাগক तीए খনরামে शै পণতঃ সক্ষম 
तत খড়ি । খণ্ড খকমে ক্ষণ ३२ বচনাকাবক १७ कोटे বচনা 
अशे तिथोळे পণতঃ ফবিভা, সতক সোবাঁ খলরামে সৌ প্রতিশিত 
সক্ষগা ऊर দেখাব তেন अधि । সপাদকক ताल একব 
अछतऊांक শ্রেস छि খণ্ড अंकक अठिशि সঁপাদক-স্মমনাজীনে । 
হ্মমাজী জী রড গন্তীবতা পরক भऊक সগাযোজন এর अशेन 
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আল্লরখ্খে দোসবো বচননামেক প্রন্র তিনটে ফবিভ্তেরাক मझत গ্রাস 
কেলি খড়ি । 


লগভগ णु দশকর্স अज রিধাসে বচলাঘেক উপস্থিতি দজ কবর্ীত 
तहतोरु, খী পরিণাগ “अशण সাক্ষী शिक” ২০% মে এন, डी 
সগ্রহ जी খলমোন বা জীক ক্ষন ५३७० বচলাক अशेब জিনগীক 
ভৌগল যথাথক आबा थिक। ২০৩২ মে “ঠেক্লজী” (খলমোল 
जा) এর “टीज” কৌখিতাশ सो) সগ্রহ সেহো तिति কথাক রখাবী 
ভবরামে সম दँसनो জাতীভ। খলমোন জীক ५४७ বচনাক 
जज সনাতনী যথাখ পবসএ । ততে शिथित्तगे বা জীক थीम क 
83. গো বচলা পাঠকক মানসিকতা ব্মজজত कले१। জে কি 
রিহুমি কথাক थौऊी রা धवो সদৃশ খন্বভর করেএ । 


५० प्ल्िप्लेंव ২০৬ 'সগব বাতি দীপ জবগক १७5 কথা 
कोशी _क আযোজন পটলামে কল গেল, এ খরসবপব স্মম্নাজী 
দ্বাবা মেখিলীক পিন রিহলি কথা পোস্টব প্রদশনী কখন গেল 
ডল। 


এ তব রিমি কথা সঁসাবক পবিদৃপ্ত পুশতঃ ভবন পুবন ऊर 
গেন अछि। थे সভ দিন किरणो ला কিযো স্বাভারিক करे 
कृषि খপন যোগদান দৈত थकवा মৌকাগক फोठिशैव षि পট 
খুনরাক খুতিক্রামে ঠাত দেখাত ভখি । মোকাম ভেট लाले ऊँ 
घव পেসমে সময নে লগতে । 


এ বচলাপৰ পন झूठ gj 209 a@vi deha.com शैव 
जीडी । 
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[ॐ दू २०२ ठह १ ৷ আশায় খনচন্তাব करावा 


\ lj दी জগদাশি প্রসাদ ফল্ডতজাস' তেন সাগর 


थी. খন চিন্হাব- काहि চেতনা जोन भगांगिऊ তেলী: 
তণ্জ लात রিদেহ পবিরাব प्लिज র্ধাণ্ড । 


জ.প্র. जफाष्त- औमीघळी, একবা अहाँ ज़्वक्ठिश्र নল 
রিদেহ্ন পবিরাবক চেতনতাক শ্রতীক 
রৃষিযৌ । জে চেতনা সমিতিক পত্রিকা 
(ঘব-রাহৃব) দোসবে পল্নামে জীরিত- 
সৃত্যক সুচী গ্রকাশিত করেত अषि, ७9७ 
সুচীর্স রিদেহ পবিরাব (शै- পত্রিকা) 
अल्लां ववि कोत्ठ करुत খড়ি, তনহি 
গাম-ঘবক সস্জতিমে কিখএ हा শলোহোক 
গজন দুরি-ধাল, সিম্বব-পীঠাবস 
স্বশৌভিত ভৌতীত रु । রিদে 
পবিরাব দিস্ यशे (চেতনা जपिडिक्केँ) 

5 


वि দে छ किसे Videha HFS www.videha.co.in ww.videha.com fee प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ नमर क/य যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


गावा 
'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक ११ ह ছাড়ি 


गानूषीमिह सर्कूताम ISSN 2229547090 VIDEHA 


ll4 


कले वहि জে সমাজক রদতীত 
স্রকপ (সামাজিক, आर्थिक, রৌধিক, 
রেচাবিকপব) নজ বি मथि তণ্জ লেন 
স্বমার अछि জে মৌ शेती সাহিতিঘক 
জতে সম্পাদক ভখি, ও আপনা ভাখস 
अशेन পত্বকাক তীতিভাস লিখি খপন- 
अशेन পবিচয দখি । এক দিস চাখিলাক 
উচছ্ধাবক রিচাব বখে ডিএ দৌসব দিস 
পত্রিকা সত পাড় अट ঘৃস্বকি करुत 
अछि । এ ळव क কবতান? খা 
কোনা সমাবোহমে ধোতী-ক্তার্স तर करे 
চুস্ত পেট ধবিক আগমন তং বহুল 
খড়ি, ধোতীরনা তবেতব श्ररुल्ले छथि জে 
দেখু ला কিবদালী। উ দোসব দিস 
एमऊ পেটরলা খাখিসা-ঁখিসা স্বসকাবী 
দণ্ড छथि জে गछ কাজমে পীড় । 
ধোতী পচ্িবিষে कर ले थत ভখি। 
খেব জে ভোউ, रावा अङक রিচাৰ কং 
একী বাসতা রনরএ পড়ত हक রস্ত্রক 
রদনার সগমান্বক্ষন को भै বহন খড়ি । 
প্বকষৌোত্তম বাগ নকল ধাবী झुला । 
খার ও হাগ বন্তী। 
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थी. अवण्विहोव- 


জগা. जफोष्त- 


খনার চেতনা সমিতি সম্মান खि দ্রদএ 
গদ্ধদ্‌ ভ২ গেনল। খাবো বনিক জিজ্ঞাসা 
জগল । সুচনা কেনা ভেউল ? 


চেতনা সচিতিক স্থাপনা দিরস ५+ 
জ্নাতী छी । ০৯২৩৪ গ্র.ক ১+ জ্লাতীর্ 


कि সগীক স'গ যাত্রাজা চেতনা 
সগিতিক স্থাপনা कति । ওলা খ্রানা- 
আ্রান সমাবোহ সচাতিক রীচ হোণডতে 
कहे ऋणो जशोशी কূপে ५+ छूलोजे 
স্থাপনা দিরসক খরসবপৰ সত সান 
কিড রিশিয কূপমে ভৌতীতে খভি। 
খাঠ-দস দিল পচিল রিরেকা রারু 
(রিরেকানন্দ ঠাক্ষব) জে সগিতিক সচির 
ভখি, কৌন त्ति জে ১+ জ্লাগীন্টে 
চেতনা সচিতিক স্থাপনা দিরস छी জানি 
খরসবপব সচিতি কিড গৌণেকে 
अतिङ कतेक 'লশএ কেনলি अछि । 
अहाँक খীএর अधभितार्ग খড়ি । ওলা फोक 
प्रोतो লিখিত সূচনা সেহো পঠা দেল छी, 
उणो পোস্ট- জঁফিসক জে ক্ষিপা-কলাপ 
উৈ তাহিমে সমপব নহিযো প্টচএ । 
রিরেকাননদ জাস গ্রশীভাতীমে छरु মাস 
পুর দিসম্রবমে ধর্গশীলামে ভে तल 
झछत। কিড প্রশ্নপব গপো-সপ তেন 
বহুএ। डाळी (सीगठी जडो ঠাক্ষব) 
দুটা সোহ্ুবো গৌলমি । जी বাগ ভলাস 
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কাপডাঁ खुव, বাজাবাগ দিন বাঠৌব 
এর লপানক খাবো কতেক লোক সত 
বহুথি হৃনকো भख्मैँ शेरिल ভে ভেন 
ডল । 


জখন রিরেকাননদ জী হুকানপব 
জালকাবী দেলমি তখন रु श्रेशौहोटीक 
ধসশীনামে পহঁচ গেল यही । জরীার 
দেলিঘমি জে জকব খীএর । करणो দু- 
जीन দিনক পভাতি সঁগী সত तोन 
कति জে রিলা লিখিত সুচলাক জাএর 
উটিন লী। ७ जळ চেতনা সচিতিক 
ক্িসা-কলাপন' নাখুশ छथि । খম উঠল 
জে খা र कि কবর? একে রাত 
করিতা औं কথামে पूरा রধামে টি 
জীওীএ । এক छै বৌদিঘাহ अफ তেল 
কিসানক মন গুচিনা তরধন अछि তণ্রপব 
जॅ त्तो তরধি छोत। জাণ্কি নৌ 
জাতী, রিচি গুলবী লাগি গেল । সমনমে 
रूथ জে রিরেকা বাবু कि কবএ চাই 
छथि তণ্ডঠাম সহযোগ লী কবর উচিত 
লী ভএত? आणा জখন সঁপী সরহক 
দৌন্বা-দৌনবা কোন খারএ तशत তখন 
গুবো মন দ্রিধমে পড়এ নগল । ५+ 
तोक ७ उह স্বর । ভগ 
রিরেকাননদ জীর্টে लोब हकतिनति জে 
অপলক কাশঞ্চামে কোলা র্যরধান ऊँ 
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লী তেন अछि? ও उऊविभक 
उछोजैलशेव বহুথি। খাঁখি जीर्झा তে 
কহলমি জে ले, शे छँ जळ সানক 
কামঞ্চা छी হেরে কবত । ওলা এ 
রীচসে म्तिती চন গেন वही উএ দৌহবা 
कर সম্পক ले छर भकत । পবস্বএ 
এলো चौ কাজমে লাগল छौ । 


প্রভলিঘলি- अ কেহেন अछि? এঠাগ 
(গাগ) পালি खर বহন খডি। 


ও करुतति- সেঘৌন छँ এতৌ अछि ऋणो 
বুনন ले পড় 4 । হুনকব জরার স্বমি 
গল গালি গেল এহেন খৃশন্বপা মৌসগগে 
ভোজ-ভাত লী হুখএ ऊँ व्व সমেমে 
रुअ4। ত্ফালপব রিরেকা জী औलो कहि 
দেলমি জে ন্যাঘস্বতি কিশোব कशात 
एत রিশিষ্ত খতিথি वहठोह । তণ্জ 
সগ ন্যাঘযমৃতি বাজেল্দ্র প্রসাদ জী, 
ভাঁক্‌উবৰ সম্ভাএর, রিজস दौ, সত বজ্র 
কবতাহু । छिनक সরহক কাজৌ 
छिशति। এক छै বৌদিনাহ ज দৌসব 
ভিনস্ববকা বকাস বহুল স্বহারন মৌসচা 
বহুরে कव, त्ठेशोवीक রিচাব কী । 
বগ৯গব পবিরাব বহুল সগী ভেষষে 
छो । ফেব कहि त्णतिशति জে और्ठ- 
নখ রজেক রস পকড়া কর । 
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খা. এনচিন্ভীব- कत्ठ अभ গার পলা खोट 
तलो ? 
জ.প্র. "फत- আশীযজাী, की কহুর। এঁরেব रुतांडी 


সহ্কবক মৌকা ভেউন । এতে-এতে 
দুবীক রীচ একো গিনঠক হেব-ফেব লী 
দেখলিএ । आपो খপনা সরহক উ 
ভগরাল हा শালিক छथि। জেলা कर 
বখরহু ভৌলা उल्ब লে रुण বহর । 
গাড় ক (রেল) বাস্তা এহেন বনি গেন 
अछि জে छठ দূ দিন তক লাগি 
জাতীএ । ক্দদী এনএচ ভেলার্স বৌ 
স্বরিধা রত্ন अछि ऋणो তেযো शॉए- छरू 
ঘা ত নগিষে জাভীএ। 


খা. খনচিন্ভাব- জখন পানি होऊ वह তখন রস 
স্ট্শভে জাতীমে ইউ দিন্ধত তেন এত ? 


জ-প্র. फोष्त- प्क्िऊ कि দিক্ধত ভেম । उबा 
গাড় ক (मू পচিসা) স্বরিধা अछि, ऋणो 
পীচ্ভডমে উ চাবি পএবরলা रोशी 
तिर्खा খসি পচ এ খী দু পচ্ছযাক 
কোন ঠেকাল । शैल जीव কিলো সব 
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औ. খন চিন্‌ছাব- 


ऊ. শাভল- 


खोक রিচাব कर জী । তখন গন 
त्त জে छी तर ল্ার। आपो কতে 
हॅव छी রিসবিযে গেলো খা কতে ভব 
ভবাতীষে গেন। উএ ख्डो লী तर 
জেরীক রিচাব তেল পালিযো कल्ले । 
বুঁদা-রৃনদীপব বারি গেল বহুএ । 


কতে রজে পলা পর্ট্চলি ? 


সরা চাবি বীজে পইচী। জলখেষে 
কএ करे চলন বনী । पुटौ ति গেল 
বহুএ। शेळ (গাঁধী প্রন) অগ উতবি 
পচছিল খেতী। খেলাক পভাতি েস্পু 
পকড়াঁ একা রিগ্যার্থী ভেবাপৰ 
পইচতী। ७ লিবগলিষেক छथि 
বরিন্দ্রজী । ওভীঠাগ দেহ-ভাথ পোভি 
ফ্রেশ ভেকী। পৌল छठ রজে 
বাজেন্দ্র নগব রিগ্যাপতি ভরন লগ 
পচ গেতী। গেউপব পচলা একি 
খীলন্দজী (ववण छत বা) সেহো 
তেই গেলা । लीक तब लोक 
ব্ররস্থা । জেনা বাজধানীক হেরাক प्रोठी 
তণ্ডমে की লী। পখা তাকি রসলা । 
পাঁচ গিনঠক পভীতি ঢৃম্বজী (कशत 
মোহন চুন্নু, ঘব-রীহব পতিকাক 
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সহযোগী সম্পাদক) দেখললি। দেখিতে 
দৌসব रैण উ্রীসা প্রভলমি জে किरु 
খেরোৌ-পীরো কবর্টী। करुतिशति জে 
বস্তেষে খা हाहा छो। পাল পালো । 


সগএ ভনর্স খাগু जेठी গেল। झूठ 
জে अक হৌতীক अ বহক, গপ-সপ 
कलेल খাললদজী নলগেমে বহখি, कापतो 
বুদ্ধি পন জলা एब्लजी খা রিরেকা तरद 
কাজমে জমি कर জুল ডখি। 
প্ুভলিঘমি- চূন্বুজী, বাজী (ভো. 
বগানন্দ सो বগা) कँ ले দেখে 

ভিগমি ? करुतति ও কথা গোষ্ঠীমে 
গেল ভখি। कहि খপন हूणह्ाट, উ্গক 
জিচ্চা खुश करुतत्ति জে কল একী 
কাজ কেল খর্ীভী। চুন্নু জীক কাজ 
বাধিত कतेक अर्थ ভৌত জে কাজমে 
(সগাবো5) রাধা উপস্থিত কবর । 
करुतिशति, र কতৌ পড় এন জাতী ডা, 
अथैव জে কাজ तावत अछि পচিল 
গুকবা সম্হাবক । চূন্বজী উ উঠি कर 
চলি গেলাহ, आणो লগে একঠা নর প্রশ্ন 
আ্রারি গেল। ७ $ জে "ঘব-রীহব 
পত্রিকাক সম্পাদক বগাজী छथि, তখন 
अशेन জরারদেহ্ীক কাজ एफोर्छा মদ্রাস 
চলি গেলা, খী গৌরী ত ১৪-১৩. 
জুনাগঁক বাতিমে বই, ५३. তাবীখর্ষি 
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রিদা তেল ५१ धवि ऊँ খারিষে कोत 


ভেতা। খএব ! খা কিখএ তেন? 
জখন কি চেতনা সচাতিক স্থাপনা 


দিরস ५+ জ্লাওী झो, ভবিসক गाँचीत्यो 
জী ঠৌকর্স মোন নে খড়ি आमो अवोन 


कले छो) জখন जाँ চাখিলার্ক শ্রশীগ क 
পড় कर খকাসমে ँछ भै চড় 
कॉ জে উডাঁ ভে-উড়াঁ তে খঁভো দৈত 
अछि তচিলা कति । शोभे ঘৃবিখীএ 

तशत জে এপলা ব্রাক সুভম चो तिश 
বহএ খী जांठ_७ রেটাক थक्क দিল ভোগা 
তখন कि कघत জাএত ? কিযো খপন 


शव সম্ভীবত খীকি ভোজ খান 
জাএত | ऋणो এঠাগ উ খ্র্টারেসক 


সভীরনা छत । চেতনা সচিতিক তিথি 
খষ্তঠীারল वर्शभ ततके পকডল খড়ি, কথা 
গৌষ্ঠীক তিখি  बर्थीविऊ कथत জাগাত 
अछि, তণ্ডঠাম अ थौ দুবীক রিচাব 
কেল রিনা, ऊँ তিখি  वर्धीविड কএল 
खोळ উ कि कलँ? এক छँ গচিলা 
ह সত ঠীখিনাঁচনক কাজক দৌড়মে 
পড়খীএন छी তণ্ডপব জঁ কাজে কাজক 
রাধা রনত ऊँ কতে मुव জা সকর, সে 
ऊँ जळ वँसित्ळ ভী। ऊभे রীচ 
রিরেকাজী তীন-চাবি গোঠেক সগ খারি 
किछ- किझछ কাজক রাত প্রভলমি । 
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करुतिशति। उज রীচ অধ্যক্ষা लगता 
सो সেহো थतीह । 


एश्लचछी ধড়ফড় এল খারি रुलटे 
ভাখমে लेउ চিন্তা तणतत्ति। গুলা 
চেতনা সগিতিক সদস্য সর্তক জানকাবী 
খড়ি, आणो চেহবাস চিন্ভাবএ ले छत। 
উএ अवत জকাঁ বলী। सप्पै 
কামকতাঁক डोव জবব उरि পড়ন 
রিনঁরার্স सक ভেলে রহৃত जळी মা 


কামঞ্যা তেন । 
খা. খনচিন্ছাব- রিধিরত্‌ কতে রজে कार्नकश শ্বব 
তেন? 
জ.প্র. সাশ্ভল- এ প্রশ্নক উত্তব ঠীক-ঠীক লী पर 


সকর। কিক छँ ला খপল ঘড় 
বহে छो খা ल মোরাতীন। आमो 
সক বমি পড়ন জে এক-ভেভ থা 
রিনরস' কাশঞ্জা गक ভেল। ৯ उ 
রীচ দুঠা রাত औत्या ভেন। 
আনদ্রকান্ত রারু (ভা. ওন্দ্রকান্ত र्‍या) 
দৌসব কতাবক ক্ষসাঁপব খাগুমে সন 
বহুথি, ও খপন টচন্ভাবএ দেননি । 
কলমে करते कव ऋणो গহন রীচ বহুল 
গরম तरी। হুলকার্স त्रैहित পবিচম जै 
I95 
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औँ. খনচিনভাব- 


ऊ. শাভল- 


দিল ভেল छत ऊजे দিল शिथिती দশলমে 
शेल কথা চুনরাণী चर्का পচ্চিন ধা 
দেললি। গপে-সপক রীচ अथित्ागे 
রাজন জে तोवकक्ती (উমেশ शॉफत) 
तोन কলমি জে সা্ড দস রজেক 
রসক ছক कटो জাতী । ভেবহ-চৌদ 
লগ্রিব সীট अछि । 


কাশঞ্চা হেল त्त ? 


পিন সন্মীন কাশঞ্জা तत । शाली 
জীক স্থাপিত চেতনা সচিতিক जान 
পারি রত খুশী ভেন। উচ্চ 
ন্যামানগক ন্যাযসুতি কিশোব ক্ষগাব 
শ্ৃভলক ভাখর্স সকড় গণ্যগান্য 
লোকনিক বীচ, জতীমে রিভাব সবকাবক 
পুর স্মখ্মগত্রী রিধান পবিষদক পুর 
অধ্যক্ষ, উচ্চ ল্যামালঘক পুর आशण 
ন্যামসুভিক সগ শানলীম পুর সাসদ, 
शांबबीश রিধান পাষদ, খধিরক্তী, 
অধ্যাপক, फैकृधेव আীত্সাদি চেতনা 
अशिडिक সভ ख्तोह । 
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औ. अैवण्विहीव- সাচিত্মিক शोत्णोतत्ण कोर्शकश তেন 
হএত ? 
জগা. *गंफव- আশীযজা, $ রহৃত গভীব গরম 


अछि। छवो जोहिङ्घिक गोळोत অরণ্য 
ভন आणो বাজলীতিক রেঁসী दपि 
পড়ন । অধ্যক্ষ জীক (চেতনা সমিতিক 
এখ্যক্ষ) রক্তর্স রিধিরত্‌ ভনমি, वीक 
ভনমি। ऋणो গচক রক্তা লোকলি 
সাচ্ত্সর্কে মোড়া বাজনীতি দিস ঘ্সকা 
দেলখিন । জে গোষ্ঠীক अब॒कुत লী 
বহুল । आशण রক্তা ভনাহু পঁভিত 
তাবাকান্ত বাজী (রিধান পবিযদক शै 
অধ্যক্ষ) জে ভেলা কং রিচাব মোডাঁ 
দেলখিন জে রাদক রঞ্জার্কে রেকাবব ভ২ 
গেলনি। उबा পুর ব্দখ্য্গত্রী ভা. 
জগন্নাথ शिळे, রিধান পাধদ খা চেতনা 
সিভিক সককক রিজম রার (शी রিজম 
कशात फळे) রিধিরত अशेन রিচাব 
বখননি । যাত্রী জাক স্থাপিত চেতনা 
সগিতিক রিচাব রিন্দ্‌ গৌণ পড়া 
গেল । उग्रता সেখিনী সাহ্নিত্যক तीए, 
ঠৈগোব जोहिट সন্মান পহিন-পহিন 
ভেউন, জেকব চবচো লী ভেন। 
সানলীম ন্যাঘযমূৃতি বাজেন্দ্র প্রসাদজী, 
বপন त्कृञकाकै किछ হদ-তক 
মৌডননি । ७ शांती জীক विवर 
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খা. খনচিন্ভাব- 


জগা. কাশ্ভল- 


ची. খনচিন্ভাব- 


ऊ. শাভল- 


পকড়া চেতলাক রিষদ র্ঘাখ্সা 
व्कतति । ভাষো শলাবজক तति । 
গালাবজক এ दात জে মেখিলী-চাগভীক 
সীগাপব বহুল कथेला त्गेशिती कथेला 


जही च কখলী त्रोयिती-शशही शितो 
कर জলা । ऋणो খগ্রেজী সাভেলমে 
वहतिरोव একো শর্দ খঁগ্রেজীক প্রয়োগ 
লি কলম, ও मऊ খাশ্চম লাগল । 
ज रमली বশী ভ২ कोत ভক্তীক। 
তঙ্গসে রীসক &ক১ক बो त्री খাবো 
সন দৌসব দিস জাএ অগল। হুখএ জে 
রস ल छुष्टि জাএ। 


খনী कि সত জলি ? 


খাভাবো র্মকৃত কক খরসব লী 
त्त । 


ভৌজল ভাত কেহেন कळे ? 


लीक वहले। সপষ্ট শর্দমে 
রিরেকাজী कहि দেলখিন জে খন্পাভীবক 
রেরস্থা अछि। ऋणो খীব-পৃভ? 
খৃখীএর । 
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औ. খনচিন্ভাব- কতে রজে সভা তরনর্স पिकवली ? 


জ.্র. "फव- দসস উপব রজি গোন। সন 
ড৯প্টাএ तशत জে এক উ গলী-ক্ষচ্চী 
বস্তা, দৌসব थौत-कीए সেহো, বিকশী- 
্েস্পু ভেউত লী। হাবি-থাকি রস 
স্ঠ্্ভে विमो ভেতী'। সবকাবী রসক 
छिकटे, উএ হুখএ জে রস নচিযে 
পক এত । ऋणो কিড मुव গেআাপৰ 
विक्‌गो তেই গেল । ७ करुतक জে 
रुशवा जसत अषि, উস মিশ্চিত 
পকড় এত । সগমে খানন্দ ক্রমাব 
सळी সেহৌ বহখি, হুলকা शिकटे লী 
सवति । ভৌব হোগ্রঁত ঘবপব পচ 
গেী। 


आओ. খনটিন্ভীব- ডউল-তন জে ভেন हाऊ, उ 
সঁরধমে কিড কহিশৌ? 


জ.প্র. শাভজ- उबा চেতনা সচিতিক † লশমান্বসাব 
চাবি গৌঠেক্টে সন্মানিত কিক রিচাব 
छतति। পিল, ঠেগোৌব সাহিত্য 
সন্গানর্স अगति रु (জগদীশ প্রসাদ 
जोएत), দৌসব, সাছিত্ম একাদেশীর্স 
সম্মানিত করি রিলাদ জাক (शी एणश 
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চন্দ্র বা রিলাদ), ভেসব, হারা 
সাচহ্ত্ঘকাব ववण জীক আ চাকা, 
খম্বরাদক খুশীনান রীরুর্ক (শ্রী খুশী নান 
सो) । आणो ও দৃন্‌ গোঠে (রিলাদজী 
ओ খুশীলান বাবু) ले পচ সকল 

लोह । 
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চেতনা अशिछिक সত ले, ऋण किरु 
लोटे थरु अक्रि ভলাহ জিনকা 
विघशट किष কুল লিনা লী वहि अक्के 
ভী। ७ छतोह রিজম রীরু (शी विश 
ক্ষগাব शिसे), हक খেরা कोत ঘৃটা-ঘুি 
দেহৌত वहतीह । দৌসব ডলীহ শ্রীমতী 
শুগালা सां । জে এতে উমেব ভেলীপব, 
তঙ্গসমে तकन পবিরাবক ভখি, ক্িঘাশীল 
জিনগী না জীরি वहती খড়ি । জে 
ধন্মরাদক পাত্র ভখি। রিরেকা রারু খা 
एश्ञळी জদৈর্স চাছিতৌ, লীক জকা নে 
करे পারি বহুল तोर, তেকব कोक छत 
णूबू গৌহে নর ভখি (কাশঞ্গক তাবক 
थिशातमे) ऋणो জে জিত্ঞাসা कलेक 
ततक খী উত্সাহ छवि, जँ जही 
দিশীমে ठ विंशि উ ककव কিড কং 
দেখৌতা । उभ জাল দৃন্‌ গোঠেকক 
ধন্মরাদ দৈত ভিঘমি। রিরেকা রীরুক 
গা গৃণ স্পষ্ট দেখাএল জে স্পফ্টরাদী 
ভখি। আগালদাবীক খলকৌ কাকামে 
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স্পষ্ট রাজর সেহো একা কাকা 
ভোগত त्छेक। সভর্স খঁতিগ पूछे খাবো 
বোচক এডি । দস রজেত বহএ। 
কতাবরদী ভোজন শ্বৰ ভেন। 

ধড়ফড় এন বন্দ कवी, জী কং 
পাঁতিমে तति গেলোঁ। পাঁতি बव, 
তৈযো পান-সাত চীন ঘৃস্বকি कर किर 
আগু ज्रेंठल्लों তীন গো ( হস 
খীনন্দজী औ খখিলিস) একে ঠাম 

वही । उठी রীচ ধড়ফবাএন ঘৃষেত 
ছুম্বজী পর্চলাহ। দেখিতে পাঁতির্স 
तिकोति ক্ষসাঁপব রেঁসা দেননি খা करुतति 
জে हाहा আরে छो। গেলা উ 

शरुक्तऊ এতে ऋणो शल ला খ্টমি। 
দৌসব ঠাম शल हा ভেউলি। । रव মন 
ভনগল জাএ জে বস षष्टि জাএত। 
बहित्य খাএর উ কি হেতে, গাড় ৭- 
রসমে খধপেষ্ঠ চলর नीक হোণ্ড हे । 
হুখএ জে ছুপে-চাপ উঠি কং विणो ऊर 
জাগা । ফেব रु জে লাক হগাগা 
रीठ छर জেতিক জে प्लु जाते 
রীচেমে সঁ হেবা গেনা। রিচাব ঠগকি 
গেম । उब পড়া গেল, রবিখাতী । 
খপেভিত ব্রাক রিখাহুমে রবিখাতী গেল 
यही । उठ्न রবিখাতী জিনগীক পছিন 
ভল। খাও রিসলৌ: লীক-লীক 
রিন্যাস বলল বউ । শবহেমে ভবি পেটে 
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চন্ড त्पतिव । छठ নাক রীদ চাক 
কাত छत्काबों रु: तशो জে কিযো 
একো कोठे উঠতাহ তখন লে উঠর। 
সে किशरूत्वों দেখরে ল কবি । গব- 
হুবি-হুদবি উীসএ तशो । भव 
লগনহুব উএ গব অগা স্বতিযো अक्के 

ভী। ऋणो জখল সৃতর कि খলনে 
रुततो হেতে জে এক গো খাঅভে- 
খাতীতে শুঘবা গেনাহ। খপলপব খোঁজ 
७०० জে এলে এতে কিখএ খেতী। 
ऋणो कविते की। চাবি ঘা খামে 
ববিখাতী तलोतति । খধমৌগতি ऊर 
গেম । হৃঞ্খ জে এস बीक रुला জে 
ভূখলো छै লাক और 'ঘবা-শুঘবা 
স্বতিএ। এতর লী এঁস আগু ভেন জে 
খাঅকান त्ठरूब গপ-সপক ঠাভাকা চত 
জে रुअ4 कठी পেটক श्रेणश्रणीक সগ 
খেলভো লা पिकत4 নগএ । কহৃলা-কহ্লা 
करे খপলার্ক দারি-দূরি পাব অগেতী। 
হাথে ধোশকান उठी ভিজনাহা হাথে 
কান পকড়া সপ্পত খেলো জে এহেন 
রবিখাতী ले জাএর । 


मानूनीमिह 


ক্ষণ शितो करे সগাবোহ लर्गेंभवीश 
বহুল । খগিনা जोत খীবো রেঁসী लोक 
तो खै শ্রভকাগলা । দেহেক হকাব 
ভে৯এ, তেকব প্রতীক্ষা বহুত । 
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ये বচনাপব খপন झूठ gj endr a@vi deha.com तौव 
जीडी । 


বাজদের শভিল- জগদীশ প্রসাদ जलक করিতা 


সঁগ্রহ বাতি-দিনক जशैष्को ২ . ধনাকব ঠাক্ষব- 
जशीष्का - कुन তিতলী औ ভুনর্ল (লেখক -শ্রী সিযাবাম না 
'সবস) 


त "ऊत 
জগদীশ প্রসাদ शतक করিতা সগ্র 
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বাতি-দিন 


:: সঙ্গকক বাজদের जत 


সেখিনীক নর করিতাক নিবন্তব রিকাস ভ২ वहत अछि। जी 
জগদীশ প্রসাদ সণচন পূণ নিয্ঠা খা उततीबठांक সঁগ এ রিকাস 
कर्ण সঁলগন ভখি। খী তেকব প্রতিহ্ষন भग খছি- করিতা 
त्यौथी- বাতি-দিন । এ পোযীমে 52 গেষ্ট করিতা সঁকলিত 
अछि । 


করিতী ভার, রি কন্পলা খীব শীনীক সমন্রিত शेव्शिश शीक । 


এ গণ খাদি अव॑शऊ মানস সৃজনক शशीव, সচেত গ্রদ্ধিযাস 
সচালিত खर সঈ্ত अछि। एउ কাবশে করি খত্ষধিক 
সরেদনশীন হৌগীত খড়ি । हलक কালারধিষে সন্বখক খনতসমে 
अडीशेत्रा পানিত-পৌষিত হৌতত বই छै थौ ৩ডীপৰ জখন 
স্তযাবাপাত হোগা त ত জন शंबम খীন্তবিক রেদনার্স ভবি 
জাগ্রত त्छे। মোহ ভগ छर জাতীত हे । स्वैंकडीक খনতস 
উপজে উৈ। রিদ্রান, কঠী, শীঞ্জাশ, সত্রাস, ক্ক্র্ধতা, আত্ম 
কক্ষাক সরালাদি । ली সরহ্ক খএভির্ঘকৃতি त्येगितीक নর 
করিতা খীক। 
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শ্ৃভলজী जब সরঁদনশীন कति জে এ যথাখর্কে ভোগল छथि সে 
কেনা ए*श वहि जक्केऊ ভখি। হৃনকা লাখলীর্স ऊँ সঘষক স্রব 
पिकवले. कवत्ठेक । 

"শ্জিলগীক कोजैठ সঘষ । 

সীমা রীচ জখন अल्लड 

সচরএ নগৌত দ্ব-ঘষ । 

घर्श-णूवघर् রীচ জখন 

জিনগী কবএ বস্সা-কস্সী । 

বীচ अग्नय সিবজি চাখান 

পকড়এ तलोऊ খপন-খপন বস্সী । ” 


(সঘষ) 


করি भैको বাজ ভোগী সভপব র্পগম लेतोत করেত কত 
ভখি- 


“कमक थूल जीत পকভাঁ 


নাগ-নাগিন কহরএ वळीव । 
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খখশ্ভড বাজ त्छोली ডে ।” 


ক্ানর প্রা) 


किछु লোক রহবপিসা রনন अेछि। रुलक ক্ষণী গিবগিট জকা 
বগ দতীত বহত अछि। সগাজর্ক দিশী सफ করেত अछि। 
এ সম্রন্ধমে कतिक উক্তি शैष्टि- 

“ जिवशिष्टियां সন্বকৃখো তচিলা 

দিল-বাতি वॅप्त्लेऊ চ্তীএ 

শীবগিঠেক रुव সিবজি-লিবজি 

রীখ উগলীত एल्ले३ । 

ভেদ-ক্ষভেদ शर्म রিম্ব बसला 

দেখা-দেখী उठ उ छल्ले 


उर्ा -ওঠা ওববা-পোববা 


ভ্রক্ষণিঘা कोष्टि বিএ । “ 
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(ঘোড় মন, खेशे-२) 


শ্কান্বখক বীত-নীত খা রেঁরহ্াবমে কতেক পবিরভ্ল ভ২ গেলীক 
अछि । तेमते জুগ-জমানাপব চিনকব কমর छनहि- 


“छात्र রদনন तनो রদনন 
বদলি গেল भऊ বীতি-র্রহাব। 
एौति-ठौति সেহো বদলি গেল 
বদলি গেল সত খীচাব-রিচাব। 
पणो, বাতি-দিন একো ल রদনন 
लले র্দনন চান, সুজ, अको । 
পুবরা-পডরী परो ल রদলল 
ले ज्ॅमलत জিনগীক রিসরাস । ” 


(জগ বদন জগলা जेंप्लव) 


অঁগ্রেজী ভীযষাপব শর্দক প্রহাৰ করেত কইত छयि- 
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“अहरो পরা খগ্রাজিমা রমি-রমি 
পপ্পা-শম্ী খানত घत । 
রাপ-দাদাক কি ভেদ ७ র্মত 
এড়া -খভাঁ রাজত মিভব । “ 


(ঘবক কযা वॅरुल्ल ভি) 


সমাজক কপ कीन এ পাঁতিস লক্ষিত ভ২ वहत अ0ि- 
“ খগম-খখানহ কপ সমাজক 

খসখিব ভ২ সাগব কহর্রীএ । 

রখা রৃন্নী রীচ-রীচ 

उता- शोथेव রবিসা म । 

পরিতে পারি পৃথ্রী পসবি 

ধবিমা-চালি ধড়এ तलो । 


উদ্ঠী-উসী খেল খেলত 
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মোগরন-ধাব রনরএ তভীএ । 
शेक স্বপাবী সমাজ क€-कष्टि 


द्ेकछ १ জাতি বলল ভে । " 


(থপ্লপব) 


নর রিচারক প্রয়োগ সঁরেদনশীনতা ची ऑर्ककिऊोळे সঁগে হোএরাক 
চালী। খী সে ভিন জীক করিতামষে রিষলক খন্ববপ वतिंग्तैंक 
গ্রযোগ তেন খভি। 

“ पितकोवि जीत খেলাতীত तेशी 

খীকধিত-খীকর্কা কজএ। 

প্রেগাস্পদ পরিতে পারি 


প্রেগ-প্রেগী কহরিএ तलो५ । 


পারি व्लेशे त्थी ऊव 


সাগব शरो शित চাইএ। 
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अभक श्रेत বলা अञ्जस 
গগা-সাগব সনান করেএ । ” 


(শীন) 


“আজস धीव ভরসাব जळत ভে । 
নাওঁ এক খালী পড়ন ডে ।” 


(সঁঘষ) 


স্থিতিক अंबकुत कें, নর উপগান, প্রতীক নর করিতাক हाव 
সাধন जोनत গেল খছি। औ সে थै जँशंहक সত করিতামে 
পবিনক্িত ভ২ বহুল খছি। 

“स्वि ववी খকাস বীচ 

গাড-রিবীভ तहतह করেত । 


তহ্ননা রিরেক রিচাব সগ 


সদি হসি-গারি কহত । ˆ 
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(প্রা) 


হ্ভনজী शिश করিতামে मेती औ ভাষাক आवट কহল 
ভখি- 


"সম্পন্ন শর্দ, শলী সম্পন্ন 
শীর্দ কোয निळ तली টৈ। 
জড়াঁ -ডীপ পকভাঁ ভাষাক 


সসাব-সাহ্িত্স গভএ तलो উৈ।” 


বাতিক খরসাল त्ळतीशैव দিনক शश নিশ্চিতে হোণ্ডঁত अषि । 
জে কহ্‌সত্স अछि । বাতি-দিল সরজন পবিচিত শর্দ अछि । 
শর্দিমে র্যাপকতী সেভৌ अछि। বাতি-দিন করিতা সগ্রহক 
শীষক অন্বকৃন এছি। করিতা সরন্ুক ভার, রিষঘ, উদ্দশীয 
এত্যাদি এ শীষকমে त খভি। 


जॉस-त्छोव করিতামে করিক কখন উজাগব তেন খন্ভি- 
“কেকবো भॉस ক্কবো ভাবে डो 


কেকবো উদম কেকবো এস্ত डो । 
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দিনক এস্ত সা খগব छी 
বাততিক উ উদযে ভী। 
বাবে ঘটা দিলা प्ले ते 


তত্র टो हा বাওতিযো ভোগ त्छे। ” 


প্রবান ঠাঠ औं খুঁটা রিভিন্ন ভ২ বহন টৈ। লরকা-লরকা 
জিনশীক খুঁটা খী घव ঠাঠ কবএ পড়তে । উএ করি “চেতন 
চাচা” করিতাক গাধ্যসে কহল झुणि জে ज्ञ কান চেতরাক 
খিক- 

"চেত-চেত চন চেতন চাচা 

সবসভা ভীত आ अत्रे । 

ज ভৌডাঁ কতরাছি জখল 

ঠহকি-ঠহকি নক্ষত্র কইএ । 

আগু ভেগ উঠবস পিল 

চাক দিশী দেখেত एतू । 


एक কোণ ঠেকনা-ঠেকলা 
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आगे ডেগ রক্ত চনু । " 


উএ জিলগীমে সীখরাক एँशेका হৌএরীক एोठो । हिं সীখল 
किछु ले ভ২ সঈ্ত খতি । 


” জিনগীমে কিভ কবর সীখু 
জিনগীমে কিড অড়র সীখু । 

সত জনে ডী, সত দেখে छी 
খত্ঞান-খর্বীধ রলি-রমি अले ডী । 
সক্তান-স্বরৌোধ তখল রনর 
সঁঘযক রা৯ জিনগী ধড়র । ” 


(कि ज्ये কি कक) 


“झलक ব্যান” করিতাসে করি ततकांवि कर कहि বহুল छशि- 
"কক বালি রভৌল कि হখত, 


কাজক याति বজরএ পড়ত । 


॥40 
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হুচাকলা- খাখ अल्ल কী 


স্বতব দানা ৬উপজরএ পড়ত । ” 


কনহ্রাক তাতপশ ও अछि জে সিবিফ গান রজোন কিড ले 
ভৌএত। कर्ण कले পড়ত। ऊने দেস-দৃমিগাঁক কল্যাণ সঁভর 
ভ২ সকত । उँ कमीत হোএর পবগারশ্ঘক अछि । তখল 
খপন গীতিভীস লিখি সকত ভা । 


” कर्णक স্রবলনুবী সীখু 
अशेन গতিহাস এপল হভাখস 


স্রাশীক্ষবমে লিখলাণী সীখু । ” 


খপন शेञ्हाम এপলসঁ সৃজন কবর রহ্ৃত কঠিন कर्ण এভি। এ 
কন সতত कर्ण चौ রশ্রাস छौठी उथेवहि সভর ভ২ সন্ত 


अषि । 


ভঙগা अळू छो তথাপি এতরী ववि জব কহ জে গ্রসত্তত 
"বাতি-দিন” পৌখীমে রৌধক খন্বকুল নর কি, প্রতীক, নর 
উপগান भैख्योम्छि প্রয়োগ তেন अछि । ভাযা-শীলীমে 
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ऑएतिकठी अछि। गशिथिताँएतक গধ अोहिठ अेछि। सुधी 
পাঠকগা স্রাগত कवडी । খা ज॑त्रहि बत्ोळ॑तक ळात পাথেঘ 
বলত । 


. ধনাকব ঠাক্ষব 


সঙগীক্ষা - छुत তিতলী औं ভুনর্ল (লেখক -শ্রী সিযাবাম না 
"সবস) 


সঙ্গক্ষক - - ভা. ধনাকব ঠাক্ষব 


३.७.२०६२क শ্রী সিশাবাস বা 'সবসক टशौथी ' कृत তিতলী খী 
তনরুল' क লীাকাপী বাঁটীমে ভেলচ্ছি জানিমে শ্রীবগাজী, পলা 
आथा খভিষি ভলাহ । 


পোখী বর শী थौ হ পি না লা -५ যানী সতবশী গন্দ্ধন্বযক 
বঁগক জকা আারযরনা সাত कर ীমে छै প্রথা খভি তকব রিশেষ 
সকেত পৃগ্র ४१८ (রারা দিনকবমে পদিরৌোভা গীতকে ভীতব 
সাতো বগ ফবিভা দেরাক छत). 


त्यौथीक খলক পন্নী বগীন अछि , বালাপযোগী अछि খা 
সক্ষাবরধক (পৃ. মে 'अँडी-बँठी नहि कळ), খী ক্ঞালর্ধক शोशः 
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সর পন্না अछि জেলা দিনক লাগ(পু. ३४), গাভীক গ্রকাব(পৃ. ৯১- 
४०), রাপুক চবখা, সচিন, ধোশী, রিচ্যাপতি, শাঁভেনা, খীরস্কতা 
चो খারিফাবমে সেত্রী लवे. गिमाअत क॑शुछेव তক, शेकोक লাখে 
(প৪২-৪ইমে) কপাক নর মিশীন, খেঅ-খেলমে(প্‌.৪৪-8২.) 
ক্ষশ্তীস उतजिक তক. 


রিজ্ঞান জাখকক शिश রিযঘ अछि (প্‌.১+-১৯,রিজলী বানামে পরন 
রিজলী उकल চচা খড়ি সগন্ী চাখিলা-মেখিলীস প্রেগরধক 
(নাক শামস शू. ७-१ মে শীক রাত करुत গেল अछि জে 
মেঁখিলী রাজয পন্তযঘরনা (मको बीक পদ शैव পর্বচৈত अछि), 
शिथिवांष्कवळे अछि খতমে. চাখিনলাক थक নকশী कजर বহ্তিম সে 
लीक (খগিলা करु মে দেল खश), খেল -খেলসে সেহৌ বাম, 
शक চচাঁপ্‌. ४४-४७.), জগদীশচন্দ্র রস্বক ₹ঈত-কলীত গাডক 
কপমে মত্ত রশন(পৃ.&১), সাগবক রেরিধ্য क्रीन(श.७३- ७४), রিজ্ঞান 
প্রশ্নীস্তবী(পৃ. ७+), খীরিকফাবক जाग খারশ্টকতা(প্‌ ৭২) মে 
ভাবতক 'अँक- শুন্যক খরদান ओलि, 


ज ज চাখিলা খাব ভাখক क গাম মেহখরস খাব की की লে ( 
१७३.)- এক करु) এচিনা चे, ओ সঁজ্ তক নামল জা 
স্ত त्छेक রচাক্কে খপন भ॑ंकूऊिक জ্ঞান দৈত. 

সর श्लो সচিত্র अछि তাকি लावा ব্রি अकश 

অধিকাশ গীত গেম अषि 


तलो अषि রালাপযোগী জামি হৃত ঠাম র্যাকবশক মিস পালন 
লী तव _ জেলা পোখীক লাগে कुलक রাদ খ্পরিবাগ (कोण) 


চা ছুনর্লক লাগন্ত লনা শুউকাক উচাকা শুলর্জ 
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औं এভন अलक ঠাম (পৃ.১৪,.... ) 


রানক -রালিকাক জে চিত্র आऋरथेशूश शैव দেখারন গেল अछि 
ওচিমে কোলা গাগক बहि, শীল্বীখী রিকাসকক পবিচাঘক (পৃ.২৪) 
জখন की शशक চীজ शेव রহৃত চচা अछि -চেত 
করভভী(পৃ.৩.০), সোচ্‌, সোছু(পৃ.উ.)মে কিসালক आरि) খী 
পর্সীরকা(পৃ১২২২২৯),খা বঁগীন আঠ পেপৰ পাক शुत छिऊती, 
ইল जुल নে ক खँ সঁসাব ভপব ষ্ভৈঘাক পদিরোভাক বগ, গা 
বৌপি5 'फतम्तेव, দাদা-দাদীক বোপন খ্বলারক फुत( ? ) थ औंव 
হুল शव রহৃত চচা অভি, সৌবগভল , দৃতিযাক চাল, (शू.२३.)क 
एवूती, २७, ২৭, ২৯ ক आज, পৃ.ইইক ज्वा, পৃ.২উ.ক ক্ুলরতী, 
রারা দিলকব, গর ধবতী, সাগবক সঁপদা, ধবতীক লিগাব চিজা- 
पती, গীধ জকা मूर्वळ চিডী কে চরিসকে और, कोक 

, भए রাঁলমে शोऊ (পৃ.৪১), शोऊ বোপীহ (পৃ 3.१), সাগবক 
সব (পৃ ৬২)টিতা কচভ मि চার জল-নভ-ম্নক্রে পৃ.৬১), 
কভ্গভী(পৃ ৩৭). थरी লেন थो স্উত্রতা रळ, বারা পোতা গীত(পৃ. 
৭১) মে अछि পশরকা, জল জীরন अछि (श.१७-११ )মে জল 
সঁচয খী জল ভীজনক রাত অডি.রাঘ शोवक রিবোধ(পৃ. ৭৯-২০) 
খীদি. 


जणो উপ্পী বত ভে'(পৃ.5৪)খাখী্ পেপব शेव शेव সেনো गछ 
জন্মদিন थो তচিলা দু-দদু রেঁব ৯প্পী দিরালী খা झुका 
ালী(পৃ.উএসে) ऋणो ভবদৃতিসা খী होती बहि ভেউল জে সরস 
अधिक शिण রচাকে 


जरा সরধা নাক জানকাবী(পৃ.১3.) সঁতৃলিত খীভাব (পৃ.৩.৩.) वीक 
अछि জে बुब খা চীলী कश খেরাক अछि খী छत छुत जोगे 
খেরাক খা পৌষ্টিক ऑढावक (পৃ5২০) आणो टोकी চচা ले 
तरिश ত লীক (পৃ.২+), খীগা মাগডঁক পেশীবীমে (পৃ.২.২) आंधी 
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ম্বখা মে डुतमी, लाखौँ আদি ठीक ऋणो थाली छल সদা পথ্যগ 
লী तमेत . 


সঁক্ষাব ळात খনক রাত अषि ((*.५७,३४) নর জী - टीन, 
विय्योर्शीक পথ্য অক্ষাক সচিত্র রিরকা(পৃ ৬৯), मव-ऋछेश (श.४४), 
সীখক ভাল ভীখ(পৃ.+২), রানশ্রচক बित्वोव(१.+३) গর ठीक রাত 
লী. 


সমাজক विंतिथ ভাগক জালকাবী तात ऋज्ञिग ळव খতীখান 
(পৃ.৬০), কাবীগৰ (পৃ. ৬১-১২), 


বাহৃনক जाडी মশৌধবাস প্রশ্ন शोक अषि (१७७ )পিতাজী কত 
গেলাহ ? খীখব মাগক शूऑ মে শিক্ষাক शरुडो अछि (পৃ. ৭০), 
সুলগাত (প্‌. १३-१४८४) जरति, সমাগণীস গাধী, সচিন, কলাম লক 
গাথা চিবতীচৃন্ভী, शुभक সতত कर्ण জকা. 


ভাবত ভক্তিক সগ সগীতক कीन (পুণণ), शेशफ्ि চিত্রণ अछि(श. 
१+) दी গেলে খলদাল তোব খা খলক রীলস্বলভ গীত যথা 
(পৃ. ২5), 


অনেক थीत त्रिता সক্ককাঁষে সভর খড়ি- 


রি লী थरु शि না तो क মেধিলী शृतो কপ দেলাঞজ লীকজে 
কেরন शीशे त লেল तिशी দেতার্স ভগজাীত (পি नहि) 


পৃ৯- घाली কে যাত্রা बहि जोलक সাত্রীমে (খা তচিনা রারাক 
अश्वी (शू. %) 'রারা কে अश्री ক জগ), দীঘে कीज দাদীজী 
बीक বত -(कूलटप्र খার চাস পহ্র্ীত छथि णीणी কর্তা ?) 


शू.७ क्‌ এন अ क উদন্ীকা সহীক लै 
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পৃ চাপটা শী, ? 


*[.४१- 'রড(- উড সপলাষে, প.১২ সাগবক जेत মে হিন্দীক 
शे अछि ( সে খান খলক थलां ঠা अछि) 


शू. २- স্কুলসে জাওীরলা চা ভান रोजी थ पहिलो সর শী 
কিযেক- মা ऊ লসবীক রচা ळात কেরন अतश খধ্যাম হো 
(বাদক রচা কান खै খন্বপযোগী গনত উচাকা সীখরঘরনা জেলা 
রিকম্পতি(পৃ. ३४) ? 


शे. ३+- ७० খলীখালক ওীতহান ভূমি ত रुषक পিতাজী ले 
খক্বাক্ষ খারক छत খা সগাঘকে ले अशील খা তপক হলকা 
প্রয়োজন ? 


এহিনা রহৃত ঠাস 


ধ্যান বাখী জে কোলা কিতারক পাঠকরস্থাক খাহা পদি उश अषि 
তখলহু শুকব রিশেয थश রক্ষা ळव চীজ বাটন হোযরাক छोरी 


জনদ্রধন্ববক সাত বগ লী সাত वर्श उकत्क চা ळव त्शौथी रुव 
वर्ष तात খনগ খধ্যামমে বহুক छत क জাভীমে পিন जोग কান 
দৌসব झवत ভাল আ पहिबो ভৌগীত পাঁচগ ভঠগ ळात লিহৌত 
কান गॅकवक 'খপৃণে পচমে রষে ककत যাদ বাখক छांठी - 


কামঞ্চামে গীতকে গ্রত্তৃত কবসরনা জে রানক-রানিকা छलथि 
ওচিমে খধিকশি खेळ ডচাবশ কম সকমরলা औशत्रज्ञाक छलथि (পৃ. 
३०, ३९, ३१) छै ধ্যান বখেত খধ্যামভীজন त्रिता क तटा 
कव হো. 
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অল্গীত अछि এতেক विशेश তেযাব কিতারক ঠীক সম্পাদন नरि 
कशत গেল খা জে কিযো সবসক গীতক গ্রশসক ডলাহ ७ সর 
लकत গীত রেঁব-রেঁব স্বমি-স্বনমিকঘ रमलो কেরন नीक -নীক রাত 
রজযরনা ऋणो সগাজমে স্বস্থ খালোচকক সেহো की ले 


পোথী লেখক সবস 'खबही দাদা নহি त्छतोह अछि (জে রাদমে 
রাত কেনা शैव जातु ভেন) रावो লাগী वरुन छत জে जो সবস 
ककाक(शू.3. )बहि সবস দাদাক উপহাব अछि ললা "खटेको লেন 
জে খলক ঠাগ খাযন अछि - রারা, পোতা সঁরাদ(প্‌ १९), 
রারাক খখ্ববী (পু +) (রারা क श्रती অভি), 


+৪ পত্র + ২৪ আই चूग्र পোযীক शता ५०४ कशो अविक ले এডি 
(জে কিযো ২০০ कशो বাখি সঈ্ত छत)- সবসজীক সপক - 
99373465334. 06557 -2560786 


(NO E६-शोकोक জগহ রেগ্সবাঘক कतौ লিখর रावा नीक অল্গীত 


अछि জে বানী রিকাবিসাক চাঁদীক। मिक्रो। কপা চান कोही এক 
टोका লন अछि) 


ये বচলাপবৰ পন তর gj 209 a@vi deha.com तौव 
जीडी । 
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त तोत কান্যপ- विरति কথা- জগালা वमति 


लाल्ले A... को शब - রিহলি কখা- সমসোমাত। 
रुख EX. काय ব্বা- মিথিনা त्लेछिज॑क 


রিদেশমে गे बेंठव -ভত্তামে पियिवो পন্ডিত. এত 
জগদাঁশী এাসাদ ফল্ডতর- वझूक/-जुलि ভবনা 


तोत कांछेश 
রিহ্ুমি কথা 
জগানা বদলি গেলে 


বমেশ বারা দলাল शेत রেঁসন বহত খী বাগামণ গারেত লাম । 
রাভব দু टो চা খেল বন্ল छत । ७ घव রহৃত रज्ञो कर 
বহুল छत ऊभे ळत রারা के বহৃত দিক্ধত ভ২ বহন ভন । 
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७ রঁব- রেঁব রচা कै ঢুপ वरुश ळत কত লা ऋणो রচা 
ছুপ बहि ভ২ বহুল छत । झै দেখি रुशवो সেহো তামস খারি 
গেম । रुण पूव রচার্ मू থাপব নগা দেলিযে । রঁচা 
কালত খাঁগন চলি গেল । খাঁগন মে अणे केँ जोग शरेति 
"কে शांवतत्की' ? 


বারা रुशवो करुतथि রীখা জসানা বদলি छोले । পচতে জে 
চা ऑन মে কালত পর্চৈত छत छै শাম প্রেত छत কিএক 
जावतः ? এথাত কি গলতী কেনহী, আর পৃষ্ভেত अछि কে 
সাবনকৌ ? শাতনর ककव अत्ठक চিলাত त्छत्ले জে তোবা 
সাবনকৌ । 


x 


धत्‌ सो उल्ब 


शोण পৌস্ঠ- रुविश्रेव ভীলধেঁন, সধ্রলী 


पुरी রিনি কথা 


১. NOS 
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চাবি রবখক রাদ, গাগক शांटि- शौति জে দেহ গে রি वरल 
अछि छितत्कोव जोवतक উ সত কাজ-রীজ ভোবি লাকবী স 
সাত দিনক छुट्टी लग क গাম विंपो ভেনত | জেলা-জেলা 
शोक मूवी कश তেন জএ তেনা-তেনা দ্রদঘক लॉन औडव 
গাগক শাক গঁধ पब তেজ তেন জএ | दैन খা রসক যাত্রা 
काँ খমে ভেলা রাদ शौक টৌক अँ পথ গাম হেতু রিদা 
ভেনর্ট জেকব मुवी কবীর এক কিলাগীঠব वहे | গুনাচিতো 
খসগব, সগানক লাগ शेत को शेत একশা রগ খা দোসব গাম 
দেখক লীৌলসা, বিক্সা ভৌবি शैल চক্তীক लात প্রেবিতি কনক | 


খপন টেল শে প্ররেশ কবিতে সভর্স পচা ভোটকী কাকী शैव 
নজেব পবন | ভুনা शोधक সর্ক্ক শে ও रुशव রারী तलोऊ 
ভলখি ऋणो शश গে সত কিযো ठुबको ভোকী কাকী कहि 
সর্জাধিত করত ভলমি ऊं रुगहे হৃনকা ভোকী কাকী কত 
ভলিযেন | উজ্জব शेठिशो সাবী পীবল আঁচব সঁ সাথ थ একা 
খু जॅ নাক তক ऋठ পল | বক্তা সঁ খাঁগন জীঙীত ঘবক 
কোল্ঠা शैव उठलो रवा দেখলখি, জা হৃলকা গৌব লাগি খাশীরাঁদ 
ভালই | 


কে... রিচ ভোকী কাকী কেঁ र मेँ খভখবাখত খরাজ 
तिकलल 


"হাঁ কাকী " 
"কহ্ীগা वते” 
"এখন খারিএ বহন छो কাকী" 


'এসগবে এলখ হে " 
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খা দিম্নী দে कतिशॉ विशो-श्रेठो সর ठीक 


“अहाँक খাশীরাদ जॅ সত ক্ষশন-াগল, अठाँक কী সগাচাব बोळ 
झो ? " 


$ প্রশ্ন স্বমিভে হৃনকা আঁখি जॅ নাব বহবখ লগলমি লাব 
বোক্ক अजल গ্রাস করত - कि ल्वी, এছি শাসোগাত लँ 
কী वीक খা কী রেঁজএ, खेय ऊँ उहि দিল ভম গেল हिणो 
এভাঁক কাকা লরাভিযে শে ভৌবি স্বস্থ চনি গেলা, খার ऊँ এচি 
বৃত্ত वी শে কিযোক थुछ वहि দেখএ চাঁইএ, দেখনা जॅ সত केँ 
অঙ্গগল ভৌএত हक | वहि জামি রিখাতা वरि খভাগমি কেঁ 
খাব কতেক ওবদা দেল छथि | औडी लीला কেঁ রাদ ককবো 
जॅ मुरु গপ্প कत औ কিযো रुशतो দ श्रेछलक ..... 
গাঁ কহত কাকী अशेष लाव कै ম্বকর্টীত কোন্টা मेँ এগনা प्लीज 
চলি ठोती औ ভগ গাগক জিনশীক, রিধরী, সাসোগাত, রক্ত वी 
সোচৈত খাস রতি ठावे | 


২. वरूण 


রারা-রারীক রিরাহুক চালীসগ রখগাঠ | पल গোঠে अशेष সম্প্ু 
পবিরাব कै রিচ ঘেবএল ख्ैँमन | চাঁককাত একা খুশীক 
রাতারকা রনন | সত কেঁ आरु शैव সী, খুশী খা শ্রীশস্তা 
বলকি বল छत | রারীক शैणरु রবখক পোতা, রারীক গবদমি 
शैव পাড় मेँ वेकि कण फुर्वाठ প্রভনক -"রীরী একঠা গপ্প श्रे 
|. 
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রারী -" हाँ शूळ 


পোতী -'রীরা-রীারী হম अराँ पुन्‌ कँ কচিযো सशेछो কবতি बहि 
तमेव, একব की वरु तेक |" 


বারী तञ्ोशैठ খপন পৌোতী कैं कहां সঁ ডতাৱেত -"চল পগলা, 
একবা গু কী छवो গেলে |" 


রারীক रेको রেঁঠা -'बरि शव क्ष উ रुगत्ता বুক अषि, 
उब्रोहितठो रुशाव নর-নর রিরাহ ভেলএ शे মন্ত্র छै চাহে कवी 
| - 


রারী -" চন লিনজ, সর थक्क বগ ভএ গেলে, খপন রারৃ সঁ 
शूळ হৃনকা সর রুল ডলি |" 


ভোইকা ব্রতী রারু जॅ - छौँ वर्ते अही कहू न अशेष अत 
রিরানহ্িক জীরনক वरुण | रुह अहाँ দন শে কচিযো अशी 
नहि দেখনই, शै शब्ल হযাবো দিম ন  ( খপল कतिशाँ দিস 
দেখ ক) দেখু ला तिरत উ সদিখন रुशवो मेँ लप्टिठ বহত 
अछि |" 


বারা, একী वहत সাঁস ভীত জেনা খতীত केँ দেখেক গ্রযাস 
কএ वरुत ভখি | रेको कँ গাথ व चह সঁ হাথ সন্ভলার্টভ 
জলা -'একবা কিযো फाश्रेठौ कहेऊ স্টেক ? अर्सों फूबू रँ জে 
सरु अछि उहि শে কিড লাক-মোঁক ভেলাঙী दमको খীরশ্টক 
तक | জেলা ভোজন শে চইলা, জীরল গে সর পক্ষ सके 
খপন-খপন रत तेक आणो হাঁ ও जोन লাক-নোঁক তক বরা 
छाहि বগভা चरि, वहि ऊँ पहि সঁ आशु জীরন वक ऊ4 জাপ্জত 
तेक | श्रैठी পনৌক রিচক খীপসী अध्ॅक लीक 

अछि छँ স্বস্থক কোলা জকবী वहि খী যদি अश्क नीक बहि 
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अछि ত নকক কোলা औत्रछेकठी वहि उहि খরস্থা শেঁ डी 
জীরল নক अषि |" 


जङ কিযো একদম एूशी একাগ্রতা সঁ হুক १०) স্বলিত | छूशशी 
कॅ ভোটেত রারা औं রীজলান্ত - वहत रुशव थो তৌহব এ 
लॅ রিচক সঙ্ঙ্ক ऊँ  রভৃত খ্ববান গপ্প तेक, জখন रुव 
पूल কৌ রিরাহ্ ভেন খা হ্যা দূমু এক দোসব কৌ পচিন রেঁব 
দেখনই তখল रुण তৌন্ুব ज সঁ রচন লেলহ জে জখন रुशव 
সোন उत्म ' छै ७ बहि তগসেতী औ জখন হুলকব মোন 
তগসেতমি তখন रुश बहि তগলাএর | রস ७ দিন খী आडी 
তক ভ্গবা मुव कँ রিচ লাক-মোঁক ভেন বাগভা কম্তিযো वहि 
| 


AAA 


ব্বজাত ক্ষমাব বা 
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पिथिवां त्नेछिजंक वित्मगेट घत वॅठव -ভত্তামে पि्थितो পেন্টি 


गिथितो त्नर्टित्ल দেশ রিদেশমে শাঁগ छर বহুল সগঘমে 
পেন্টিক্গ র্যারসাপীসভ वर्गों নযা চীজমে পেস্টিক্দগ বলা कर 
রজাবমে थव লাগন अछि । 
এচি काता জলকপ্রবক নাবী कती কেন্দ্র ऋतो ভ্তাদে মিথিলা 
পেস্টিক্ম পাবি রজাবমে খানএক্টে তেযাবা कर वहत अछि । 
কেন্দ্ৰক लेक সঁভোষ $शिक খন্বনাব জন্দীএ খন্তবাস্্রস 
বঁজাবমে शाल वरि জনকপ্বব जहि जळ ঠাগ এহন ख्डो ভেউত 
। जात्ठ তীন সম কপেযা जॅ भाळ চাবি সম কপেযামে ७ छी 
উপল হএত । নাবী কলা কেন্দ্ৰক शूची ঠাক্ষবক लवक 
কলাকাব शिथितो পেস্টিক্গ বলা ভত্তান্টে খা্গতি দেল ডখি । 
কুল্দ্রক প্রহ্ছখ शेक খন্সসাব ভত্তামে গাখিনা পেন্টিক্গ বাখএনে 
अल्लाह খষপ্রেলিমল লাগবিক ঠেঁশী সেনড্রেস দেল ডলখি । হৃনকে 
अल्लाह খন্বসাব ডত্তামে চাখিলা পেন্টি্গক কপ দেল গেল ७ 
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करुतहि । 

शिथितो পেস্টিক্্ বীনা ভত্তা খমেবিকাক সম্তাফেমে ভোরএরিলা 
সাক্ৃতিক গ্রদশনীমে সেভৌ বাখল জাত । ९७१७ झी. মে 
জনকপ্বব লগবপানলিকা ১২ ক্ষরামে স্থাপিত নাবী कतो কেন্দ্রমে 
গিথিনা পেণ্টিন্দ मेँ জুডন রিভিন্ন খীঞ্জতিসভ রনাগ্ুন জাগীত 
খভি । 

জনকপ্রবমে রনন शिथिलो टनेव्टिजैके এন্তবাষ্ঠরীঘ ক্তবমে রহৃত 
সাগ বহন अछि । এচি ঠাস লপানী কাগজমে মিথিলা পেস্টিক্গ, 
খএলা, কপ, সিলাঙা কতাঙী स्मवांणिकाक সামানসত রনাগুন জাগ্রত 
अछि । 

খমেবিকী লাগবিক দিলঘব রফদ্বাবা जैक কখন গেন নাবী কলা 
কেন্দ্রকে এখন এম্গ্রেলিঘন দৃতারাস সহযোগ কং वहत এড়ি । 


\ (J শ্রী জগদাশী সাদ उछल 
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রালপনমে লাগল চোট জছিলা এধরেশু রা वँठ ए वटा উপকি 
জাগীত उल्ला ভোগাকাকার্কে রেঁঠী तिलक চোট जोन দিলক 
পভ্ভাতি উপকনলি । বোগাএন এরস্খামে জখল কিযো জিনগী- 
সৃত্হাক চকীপব सू नलो তখন खलिता ধগবাজক দবরাব 
तलोऊ তচিলা ३७० লগ্নি । মিষ্পক্ষ সঙগাক্ষক জ চিনা 
সাহিত্যক কোণ-কোণাক जीको করেত ह्वी ভোগীকাকা रमतो 
কবএ वताल । খলভো-খন্ত अंती লশএপব পইচলাহ জে 
शोधत বহুল জীরন-যাপন লী कर পাএর উএ तिंब পবদেশ গেল 
जीँ খর্ভর अछि। কেনা ले यज॑त হোএত ? পাঁচ वीचा 
জঙগলরলা ভোগীকাকার্ক দু রীঘা ঘব-ঘবাভবর্স तर कर গাভী- 
রিবভী, খবভৌবিমে রবদাএন রাকী তীল রীঘা জৌতসীগ । 
সগাজৌক দেখা-দেখী খা ক্ষইমো-পবিরাবক স্তবক খম্বকুল উ 
कव পড়ত । डल्बी ধবমোক স্রকূপ সঙামাম্বসাব বদলি 
জাগা त তচ্না ল সসাজোমে জে রেঁসী লাগ-বাগর্স स्वैंटीक 
রিখীন चौ দীএরীপক সবাধ করেত ও সঙগাজমে उत्ठ উপৰ 
ভোভীত। ততরে লি জণ্ড সগাজমে দোসস' রেঁসী দৃশ্যমান বহুত 
उ সগীজমে ওঁহো প্রবোনাণ ত জববিষে হোণ্ঁত জে अवकार्मों 
कि মোবডী। 


দলালক গুসাবক দদ্ভিমরবিযা চৌকীপব চিত্ত তেন পড়ল, দহিলা 
হাথ মোবি पु খাঁখিপব ভাল ভোগীকাকা পবিরাবক রদলীত 
স্রবপপব খাঁখি গড়া সোচি वहतो अछि । आदश উঠনলি 
গনতী পলা ভেনল। छै উ নজবিপব थथत জে সমাজ च 
ক্ষইগ-পবিরাবক দেখোৌঁস কবর জববী अछि ऋणो গর ले খারি 
সকন জে ওদ্ধমে পতিখানী तशत अछि । একঠাম সত সমন 
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कहाँ छथि । তেযাবিযোমে উ ভৌজীতে খভি জে সগে-সঁগ 
জিনগী ज्रॅलोतिहोवि পিতিওত রচিলক বীচ একক অঁজীলিঘব, 
ভাঁকৃউব जंत्री ভেইৈত উ দৌসবর্ক আঁফিসক কিবাশী রা স্কূলক 
শিক্ষক ভেটঠৈত अछि झन তেন, আগু দিস তকতী' ऋणो 
পজ্ববরা रु औं পাড় দিস লী उकल । थकवा কে উচিত करूळ 
জে এক-গুদ্রক রেটা-রেঁঠীক বীচ গগান-রেঁগঁগান বমি জাউ। 
পাঁচ রীঘা करीब খভি চাক তাএ-রচিন হিস্সাক সঁগ পাঁচ 
এপলা দৃনূ পবাণীক হেরে कवऊ । জঁ সে লীজ্ঞত ऊँ अशेन 
জিনগী अकी ভাখমে জেরে কবত। ऋणष्ते গনতী ভেন, 
ধড়ফড় নল । তদ্গসে পলৌ খাবো মন ঘোব कर দেললি। 
জী कछ জে अर्शाशिवी ভ২ ककन विछोव দেননি জে এ গাগমে 
कर्क লী त्ड०उ छै হুম নহব খানি দের । थकथों ऋशी ऊँ 
দসঠাগ লাল ভূখএ डँ उकवा की करुले? 


এক উ उल्ब পবিরাব শাভজানমে শুবববাএল थि তণ্পব रुशवां 
কিবতর্জ সমাজক উপব थब সমাজক कर्क थौर्वि জাএ, এহেন 
কাজ জীতা-জিনগী লে কবর । ऋणो তণ্ডমে कवी ওগতাণী 
ভেনল। ওগতাগা शे তেন জে পচ্চীস-তীস ভজাব কগেষে 
কষ্টাক চীজ পাঁচে হজাব কপেষে ভবলা तशी দেলিও । आणते 
রীতঅর্ক রিসবর্ধে লীক। জঁ সে লী কবর ऊँ ভৃতলগগু कका 
খপন দেহ-হাথ अशील लोए পড়ত । हव মন ভবলা 
জঙগগীলপব ঘ্গলমি। কেনা লোক পারনি-ভিভাবগে সেব-পসেবী 
तर খেতো ভবলা লগর্টরীএ चौ রেঁচরো कले4। शबत्ण খোঁজ 
উঠলনি, কানূল রনল কি স্বথশী হখত জে খাঠ রখক পভ্ভাতি 
ভবলা জঙীন घुणि জাএত, ऋणो হোণ্ড কি এভি। ততরেঁ কিখএ, 
জচিলা গাভীজনীক भूमिके সীগামে রালছি দেল গেল জে দোরবস 
রঁসী কচিযৌ हा रुवऊ, তহ্ননা কক কজর্ক किण हा রীল্ভল 
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জীতীএ, জে খ্রাসগা-দশী (গাগক লোকক জিনগী) আগু ओए ले 
সসবি পাভএ কহে সসবি तलत अछि । জণ্ডঠাগ এতে जत्रै 

পন্ড ও ভ২ হান अशि, আখক ताळ (गिवीवक) ভ২ গেল 
এডি, নাখক ঘব রনি বহুল अछि তভীঠাগ্ কি উপাএ এডি । ৯ 
এতে ककव হেরাক एेरी জে জখন সত খপল छी তখন রীচমে 
গগান-রেঁণঁগান লী রীনএ । জিলা রবসাতক শাসমে এক দিস্বকা 
পাশিক্ক দৌসব দিস্বকা বোকি তেসব দিসক বাস্ভা शकर छ 
তহ্ননা ঘীচা-তীবীমে ভোগীকাকাক মন খসখিব ভেলমি । পড়লে- 
পড়ন পলৌক্ট সোব পাড়নখিল । 


আঁগনক ওুসাবক শীতল পাঠীপব রেসি দাযবানী ব্লিখীভক উনঠা 
গিনপী করেত বহখি । ফ্ৰম্নাক কবীভ হবা গেলণ্ড, গুকবা উ 
কনর জববী খডি। জঁ সে ले कराले ऊँ খলজ ও দস ঠাগ 
রাজত জে छता. কবৌভ বাখি জনক । কোন पळ ডী জখন 
এতে २४ তের কখন তখন একা কবৌভে কি ডী । জহিলা 
জিনগী বনর্ীমে জিনকা জেহ্েল কঠিন মেহনতি তেন वहे 
তচিনলা हा তিনকব জিনগীযো ঠাত रो9। ऊ तज लेछँ 
লাখক জিনগী কেনা পাঁচ-দসমে ভাবি মানত । ক্রেব দীমবাশীক 
নদে খুশী এলমি, খপনা জঁ बीको ভাঁড় লাগল তৈযো 'लॅल्वी 
দাদীক্ট बल्छ তেমনি । 


ইল চগেবা त्ातिशति, লরকা कीति करे तणतिशति। কেনা লি 
দৈতিসমি ও বৌ র্য্ঘনখিন জে रवा চগেবামে কেবা- খীগ 
ভৌভাঁ দৌসব চীজ জাগরনা ले अछि। গুলা रुशतो ই কাজ 
চলিখ कोत ल्ल প্রবলা छोत নর थत সে बीत তেল । পতিক 
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খরাজ खि গসানেপব जॅ এতে জোবর্স वतील জে वफोशैकाकोळे 
বুনি পভলমি জে অগমে ले কলী হল ভখি। 


274 


एफोगीकोको লগ উ দাযবানী কাকী পইচি छाती ऋणो মলমে এপল 
ঘিবলী নটৈত বহমি। এক চালি एति डल्बी ঘিবলী निशोश ভীত 
ऊहिनी কাকীর্টে (मको তেমনি । আঁখি উঠা তকললি উ 
দেখনখিন জে থ্রীষ্াকাণীল ঘাস-পাঁতি জকা ऋणरुतावत আঁ, 
জেঠৃখী গবেক মেঘ জকা চিন্তাস' লাদন আঁখি, মিবজন রলমে 
হেবাএন वॅत्टेठी জকা দেখি মন भरती গেললি। अशेन কতর্যক 
এন্সাস ভেলমি। পিনাসন लात জিলা পালি, তরধন लात পখাক 
ভরাক জববতি होजे उषा চিন্তাএন সনক दात সেভো शैठ 
ल्लौलक জববত হোগ্রত अछि। খাঁচবর্স ठर्वेठवीवत পতিক দল 
ऑँथि পোষ্ঠেত রজনীহ- 


“এহেন সকন-সুবত কিখএ শীল ডী?” 


সিকীক রাণ সদৃশি পলৌক বোল ভোগীকাকাক छत्र রেঁধি 
দেলকমি। ভপ্টাণত রীজলা- 


"উপাষে कि अछि জে..... ? ” 
দীশবাশী- “তখন ?” 


চোগকাকা- ” পবদেশ জাএর । पब ঠেকে हाहा জাএর, वरिशो 
কগা करे দেত পেট উ পালত ল। জঁ দসো रुळत চাীলা 
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কগাএর তে এক রবখে লী দু রবখে, পাঁচো রবখে ভে খেত 
ভৌভ ।भेत्य তের । ˆ 

দাসবালী- “ऊ বীচ? ” 


ভোঙগকাকা- ” अहाँक জার্রে ववि রবদাস হএত তারেঁ ववि বহর 
নলে ऊँ ভাএর্কে নহব जोम পঠা দেরি । ” 


ल्लेबवक লাশ স্বশিতে দীমবাশী রজনীহ- 

"খাঁ সত জখন চলি জাএর তখন ঘবমে কোঠিযে-তবলী तर 
कर কী কবর । সসোগতক एर कॉ কিখএ हा ওকবো 
সভর্জে ক্ষোচা -ক্ষাচা कर হুকিযে দেরী । “ 


পনৌক उके ভোগীকাকা তাচা ठोतोह । কহতখিল- 


"উসী-ঠঠা ভৌড, এহেন গকগব সমএ কেনা পর, সে রিচাৰ 
দিখ । আখিব अछ छै খছাঁগিনমিযে ডী কিল?” 


পতিক রিচাব স্বমি রিচাবরান পলৌ জকা দীমবাশী কহুনখিল- 
“ পচ্চীস-তীস হজাব কপেযে कट्टौीक জগীন খড়ি । দস-রীব 


कट्टी চি জর, ভবলা छुष्ट জাএত । রুট জে তান রীঘা 
জৌতসীগ লী अठ তীষে রীঘা খভি। ” 
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अथोठ़क शहित রবখাক शहित রৃন পড়নার্স জে कणीवक স্বগধ 
तिकल्ेऊ ওল चशव ভোগীকাকান্ট পলৌক রিচাবষে तत्रेतति । 


झमकी দৈত খাঁখি-পব-খঁখি গড় | ধল্মরাদ দেলখিল । 


EEA मानुपीमिह 


ये বচলাপৰ পন पठन ५५३। end। 300 d€h३.०००m शैव 
जीडी । 


३. পহ্য 


३९ हड. কাগত-সাতিশী করিত 


চি | 
| ২, कवी অা- 


যারা বা शब्चिक-- রান গজন 


जीत গজন ३ 
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Fi अज्ञा জী बि त्रेथित-तीत গজল 
টি). চৌধবী_(শরলশ্রী)8 IE. 


Eि 


तोत কান্টপ, 


জগদীশ চন্দ্র ঠাক্ষব अधित- ১ রান গজল/ ২.কী 


त्उटेत औ কী BB. গেল (খামে গীত)(খীগাঁ.) ২ 
কাগাগলী- प्किक ও ভিনাষ 


३&९. डे খচিত गिशे-त्रीत গজল ২. 


বা পরান গজন 
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३५ চিত শির कशात মাদুর- রান গজল ३| 


কিশন কাবীগব- হাস্য 


कशात या- করিতা/ গজলই, 


করিতা 
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डी... গজন २ 


কাব मोर या কিতা ৯ ক্ষ - করিতা ২.২. এজগদীশ প্রসাদ शणरुवक 
কিড भीठ। করিত 


বাজীর বঁজন शिशे- রান গজন ২ 


চাহিব লা রান গজল ২ fal. 
রান গজন 


চি কামত-সাতশী করিতা Ms বা- রান 


গজল ३ हि. গবা शह्रिक-- রান গজন 
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জিদস্বক মৰীচিকা 


অটটৈক বহুল छत 

श्रद्धा গাভমে 

বসভবন शैठ औक 
শীবাবতী মন 

অজলচাণীত জী 

करुतक তৌভি খাণ্ডা अकवा 


স্ধদা কি कवी 


কামত 
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छश छत পহ্বেদীবেক। 


সন লী शांबतक 

পাগান কমে छवि গেল 
ফেব সোচন্ু 

রস এগৌ তোক 

তক ভব কেহুন 

शथह উ লিখ খভি সসাবক। 
সম খাগীত अछि 

ভপি কং 

কখলা ঘবমে 

ऊँ কখলা রাহুবমে 

উচনীচ जे রন शर 

খত২ जङ খপন 

যন পথ शेव উ छल्ले अहि 
अङक সত । 
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शेव সচ জে খনভিগ अछि 
সভর্স झी খড়ি 

शै जी ফল লী 

रुव अछि কোলা 

জে বদলি বহন अछि 
ভগব লিমত খা 

रुशव সকফাব 

জে দ২ करे अशेष চিঠাসক লালচ 
ताकि বহুল अछि 

ধধন্ত ভুহ্ীমে । 
জিন্দপীক বাহুমে 

এত মিহু কতেক শাবীচিকা 
शेव লিখ रुण খকনেস 


সঘধক বোজ লগা अतीको । 
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টু 


তাক্রুত জিনগাঁ कुड त ভুবেমে । 
দেহ স্বখন 
পে रोी 
औँथि पुन्‌ নান छत । 
टेकव, शेकूव 
डोळेऊ छत रुशवां দিস ও 
শুকবা खऋथेट 
খত সরান छत । 
পণ্ডনাক त्तवत्त तोष शैव 
डीव थली শাস্বঘ চা 
जेल প্রবাল নঃকৌল 
শীগল ডন এগো রোবা 
খপন পাঠ शेव 
দেখি करे ওকবা এনা লাগল জেলা 
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তাকি বহুল अछि খপন জিন্দগী 
গন্দগীক ढुट वग । 

शेव লি জানি কতেক जोस 

কিনা পনপেত अछि খচি সঁসাবমে । 
দিত তাক্ত अछि খপন शंदित, 
খপন তরিষ্য 

এচিলা कुड ক ববেছে। 

३ 

সকম্প 

ভোৌভি জাএত जोक़ी পতরাব 
উক্ষলত জিন্দগীক বাহুমে 

अषि হসবত হৃনকব कि, 

থাসেয পতরাব হৃনকে अगि अहि মজধাবমে । 
झो शेव এনা প্রতি হুলকব 


ऊँ বাহী বনু अछि বাহক 
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উতঠাউ পতরাব খা जासी রনু 


জিন্দপীক अशेन বাহুক । 

এল छो अहाँ জত২ তক 
उऊ খা্বক কম্পনা कक 
দেখ वहत अछि বাহ गळित अलक 
স্ষক্ষুবাশত ७७ পাবমে । 
ভোভি करे মোহ त्रे রুক্ষক 
সগলা कक হরা খা পামিক 
তর রনত র্জিন্ব लॉक 
अहाँक वाणे अहि সসাবমষে । 
अहाँ খগব अगि छी হৃনকব 

উ রুমা লে কচিযো গ্র দীপ 
জে ভোডি গেল अशेन সর ক্ষ 


রস এগো थेहीक রিশ্বীসসে । 
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उद्चकव गे 

ककि জাগীত 

$ै হরা 

कै নজাবা 

প্র जहोव, দৃমিযাক 

হ্যা 

ত২ জাএর রিলীল কতের 
ककि उछ शै কলস 
আব 

হবা জাগ্ডঁত गोष्ट, কতের । 
লি উঠত 

রেদনা शबर 

ले উসডত তারনা কোলা । 
জর জাএর 


খামোশ খত২ সঁ 
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উ राटी জএত 


সর रुभवऊ मिलिक 

हा খাএর হম 

মাদ ককবো 

ল কবর रुण शोणं কিনকো 

उ খক্তাত সহ্ষবমে 

লী गितऊ रुगवांठो কোলা 
রবসত মেঘ, চিনচিলাভীত ধুপ 
সরহুক রীচমে 

বহর रुण এসগব ঠাব 

हा तर জএর, ल्ल ভৌভি জএর কিডো 
রস এগো দিযা জে জবত 

अहि ঠাস সদখল, সরহক মনমে 
হএত ७ रुशव श्र्ि, 

ভগাব কবগক জ্যাত । 
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3 
দ্ভেজক किर । 

कहिशो তক বহর ভগ 

সমান যৌ ভতীমা 

कहिशा फिठेत्ठे श খভিশীপ মৌ 

ভগবৌ ऊँ পবগতমে ভেজলক 

उणो খর্রত এ आँभोवट সর নেম जॅ দেখনক 
कोर ক্ষলভলি ऊँ কোয কর্ণকশী करुवक । 
তণ্ডযার্কে দৃলাব ক্লক 

रुशवों शूछकांअव कर শাম छत्शोवक 
দিল-বাতত रु शांधक হাথ রটে छी 
রাবু-দাঘক সেরা কবে छो 

তণ্যো कि खै ফকাব जले झो 

चृतति वरुत झो সরহুক স্ব "হস 


দহ্েজ तिंब লী হএত राव র্যা 


I73 


वि দে छ किसे Videha HFS www.videha.co.in ww.videha.com fee प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


২8] 
'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक ११ ह | 


मानुषीमिह सरकृताम ISSN 2229547% VIDEHA 
জে খামত হাথ रशत 


রারু ভবত পচ্চিলে জের कव । 
रुण ব্রতী छी খী कि সগান 

জে গাগ-গাগ সঁ খাউত লাগ 
কবে तर रुशव দাগ ভাগ । 

খার সজর২ পভত मऊ রী 
খপন খীমেদীহক সাজ 

খাব कहियां তক পিসাীত বহুতে 
রঁঠীক সমাজ । 

৬ 

रुखेव रुशव কপ 

জর এলো ऊँ কণ্ড ভেলো 
কৌগনতাক সাগবমে झवत ভেলী 
आंत जॅ ভরে छत जळ रुगता 
ভগ সপনামে সুতন ভেলী । 
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খজান उछल দৃমিমাক হকীকত माँ 
এ শৌব শীবারা, এ ধধক্িত ভগ্মীস 
छिव গেল ও স্বকপ 

দেলক দৃমিসা ভ্গাবা নযা কপ । 
দেখ करे দৃমিলাক বগ 

कॉ “जशे वहत छि रुशव अंश 
छत, कशदे, ধোখাধবী 

সর अषि সরহুক সগ। 

কতেক খবর বাদক এসে পভত 
कले ভান খত২ সঁ পাপক अँड 
দেখক২ शै रुण छी দগ 

आजै সর্তক সনমসে রসন अछि 


হজাবো বারাক अभ । 


বিদাজ 
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জো लो टी, 

খার কি লিহাবি বহুল ডী 

লাবাঞন খাঁখিস ककती তাকি तहत ভা। 
খতি তক লিখল ভেভী সাথ 

খতি তক ভেলিযৌ ভগ তোহুব রাপ। 
এক জনম ऊँ अऊ গগেল২ 

रुशवा সগে जळ স্বখ पुश ইসি करे রিভেন২ 
খচিনা छं उत्डो বচ 

খুশীক দীপ জবাতীম৯ 

কেলিযৌ थ रुश ভোবা शेवो 

সন বোরেত अछि 

ळीत হসত अषि 


कर বহুল झो आज त्ठाूूव রিদাণ্ড । 
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বান গজন 


भिन्न मॅ जाऊन अछि রৌখী খীরি कर সুতাঙ যে 


কতম গেলি ব্রৌখা সাএ उत्त উ उफ যে 


খেনলক ले ও मिल সঁ কেহ্ননে कळीत शा डो 


त्ख्त লী ভানস উ চত্ত দৃধ লনা दो যে 
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খন রারা খন रुशवो কোবা सुकि খসস छौ 


अहाँ स्टे जें জা কি छै রৌখার্কে খুখাড যে 


কভে उह" গএ किवता দূলবা পোতা ভাল 


লনা কাদা মে দৃধ বুনন লী स्टे मेँ পিখাউ যে 


আর যৌ জীখী रुशही দৈ छी अहाँक দুধ পিখী 
कवी कवी খারি हागोकै তীভিযো छँ चबाएँ যে 
औत -५१ 

2 

রান গজন 

मोशे কল দে ऊँ रुशतो তেল গগকৌখী অগের্ী 


সাথ शेवट ভগই চিক লী বলকৌখী মগের 


ভেন লগা ভগ शेरते कडी নান রান্ধর छडी 


ळी মে छुत ফিত্তা কেব ভগ ক্নলকৌখী वळाले 
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তেব তেব হাথ ভগবৌ मोशे छो ঢুভী পচ্চবা দে 


औंध्रे शोष प কাত কগন খনকৌখা वळाले 


সোনবা সঁ দনচিন এহুল সন शौशत কিন দে 


৩৩মে ভগ সৌসে सबकी উ वलो নগেরেঁ 


একী চীজ খাব लह ततका সাভী एको কিন দে 
সাভীমে र চান খা সিতাবা চচাকৌখা वळात 


'बी९त ९३ 


3 

রান গজন 

খা বৌ ভৌবা ज्रीछि দিযৌ তৌহব रुश तोकी বৌ 
আন লিখ সোহব ठालो খার হেতৌ छा বৌ 


त বৌ কল ডৌবা करे পকচি কং খাল ভগতৌ 
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দেখ উ कमि कर शेकरु জা ওকব গঞ্ঠা বৌ 


पतोब शेव जॉ वेळो খানলৌ হব जाल्ले 


আ্রার জৌ পকবরী উ তোবা সাবরী भक्की বৌ 


এ রেঁব দৃগা মে করা দের তৌহব चाटने 


ভাগবো ऊँ দাও করুলল छथून লোকটা বৌ 


ভোব লী झुली তৌহব কেশ খএত কল খা 


বাখল छी খা ले एूड़ । परी তং জেতৌ খষ্টাবৌ 


খা খব ১৩ 


4 


বান গজন 


চলহ্িন जे छुँ शोण शैव খুখরী रुण তৌবা শাবি জী 
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চৌবী कर क হাথ बको कर বড নন व्ह তোঁ ভোগিলাতীব लो 


मानूनीमिह 


পিল খেত अँ जेव চোবেতী গাভক তৌ বব स्टोल 


र तठ शकी ভোবা जॉ छै विशिन्न রিখিন্ন পঠে त গাঙাব लो 


चोवोक দেহা ক্ষবাকো ভোঁ হ্ষাবলন্তী जाँ कर জা कख्ल्वी ভগ 


लं ভৌবা काँटे গবলী উ্র্নোক त्ठोऊवरिष ভাঙীব लो 


মোল ভৌ की উলহল जॉ ক রঠেদাব भे खुलले কেভিন 


সৌসে দেহ छँ एका बिंहलक्ो কতেক চলর তৌ साकव को 


পন্ড লিখমে লী মোন লগে ভৌ एकरी বমি शुशाव पळे টে 
কে তোবা সগ तिंशोत्ही কবতৌ কোনা সর্প সস্ববাণীব लो 
औत -২২ 


3 


রান গজন 
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হে বৌ রৌখী তো এলা কসম हँ কিএ 


দুধ-ভাত ভান তো উীসন টে किय 


বে তৌবা উ খুধরী কোবামে স্বতেরৌ 


সাএকে मुव ळत अवल ভে किय 


कीति দেরী লাল গেন খা ঘ্বক্ষম্না 


ভৌড ला জিদ্দপন ডল ট্রে किये 


আ্রারৌ म्हून রারা क দেখ্নহ পেবা 


পেবা সন वीक কী बउल ট্রে কিএ 
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কন্টী লালা কে त्णथूछू ধেন্ব लोगो 


আরো বডবৌপব छठ़त ট্রে কিএ 


রণ-১২ 


বান গজন 


চনয ঠৃঘকি ্ীখী কতে সোহীরন লাগস ते 


बीळ রৌখা তৌতন शॉ. সনতারন লাগম त 


দাদী কেব খাঁচব उव জাএ ম্বকাম গেল ৌখা 
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খেলে চোবীমা ম্ব্মা মোন ্তলারন লাগল तह 


দাদী কব পনরসন भे রৌখা খাম लात পান 


ঠোব জান পিক দাণ্ডী शैव ম্বভারন ताज ते 


छल्दै খবাগ বারা কেব এনা रित लात রীৌখী 


খসস খন উঠস জিসা জুবারন লাগগ हे 


জিদ্দ ঠানতীন ल्ली কার দেরী খাপ্রক গাসবী 


ডইভীল जाँ ফৃসীযে লাব রহারন লাগদ ळे 


রণ ৬+- 
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কসিযে গেল लोओं কলার কোলা क 


নিধন जोग রীখা কৃমাএর কোলা कथ 


ঠান্ড ভেম কণ্টেবী छवि শাঁগস উৈ দৃধ 


हकूम क त्यांत লা রজার কোলা कथ 


এহন কিএ নিধন রনাপ্তমল রিধাতা 


দুধো नहि छश জুভ ঘর কোনা क 
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त्णतक জে জন্ম श्रेवोडऊ সহ রিধাতা 


লাজ ३ খলকা রতাএর কোনা কএ 


जाति জাউ ज्रौं খা झो রত রৃধিযাব 


फुछ শাম कि কে প্রবাএর কোনা कण 
(রশ ७३.) 


করী उपो 
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রান -গজল 


কঁঠীবরা थ কণীবরী जाँ রাপক জাল पलू খাঁখিক প্বতলী 


धकथ अछि रीवा ত দৌসব মোতী ভেল দৃমু খাঁখিক প্ঁতলী 


রীখা খেলম গেল গেদ कन्नैँछो द খেলস কনিখী-প্বতবা 


ভাব শে घूघक পেব পাজের রাজি গেল मूल খাঁখিক প্রতলী 


ঠৃমেক छल्ले এডি রৌখা ततव ভুমেক छल्ले রৃচীঘা चोलशेवी 


करले छोजी जाँ কে রাপক ও मोब एल पूल খাঁখক পতনী 


রৌখী খেলক খোখী গিশ্রী রৃচী খেনক कवकव क्ती शछ 
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ऋतिछ রাতে दणी রৌখী छ ভৌতনা গেল मुल ऑशिक পতনী 


করী লেন मलू গৌবর উৈ ৌখী বাজারীরু রৃচী উৈ লালপবী 


রল কোনা হাকিম রচ ও शॉ রাপ জল मुतु খাঁখক পতনী 


রণ-২২ 


হে বৌ শৃলেধেনমা चब लो शेवटेषणा একী झडी গর ক 


চন अकुत का कहित्य হম হাটা আর ভেল छक्छी গস क 


अेछूव রতাশী শেঁ খুর रुण ঘৃগর গাভী জা খামো एवे 
शौकत औक বস লচোবর औशे एठळे खडी গশী क 
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মেঘ রুমী শে খুর লভাষের ज्ञ ক रुण রাভো লী जावें 


ভত্তা-খত্তা त एत শান্ড জা क সাবর जेंठलो ष्ठी গশা क 


হাই রজাব গে ত রার্ मंत्र জেরে লেগঁচুস রিস্ক খেক 


মেলা গে জা का रुश सतो सुत কস রচটে ख्डी शर्शी क 


शैफूल क গৃহ্কাষ রাঁচন अछि বস্তিযো লী ত त्र तेक 


अछि মোন রিধ্খীযেল কিযে খতগা छ গেলে ভঞ্তী गर्णी क 


সবল রাগিক রহুব करी -২২ 
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द्व ঠাপব ज्ैंहिच कड दअ একঠা ভীঙী টক 


সছ্ক কাত মে উস क কোলা पल्ली ऋतही খাও तेक 


जथे মে লী তেন लेक একো दूब छिड़ी জকা কেশ ভক 


সত কিযো ক বহুতো ७ কেন &अंव जुँसांझ तेक 


তন ले চিখবো দেল পন্েতা লিখেতা কী जांठट রীঙাস 


দেশক ভরিষ্য দেখিযৌ কিযে এহন কঃ ঘিলাঙী উ্ৈক 


দজন श्रवा মে पिर्तब्ब কঃ লআাগযে ते মোন কতেক 


छी उड छु রচ্ক একা রেব কহিতো ले तज्ोशे तेक 
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কতর্দৌ कवडा রাপ- রাপ त्वॉकत खोडी জনসখ্যা 


পল লিখন গদহা এতা ইভ রেঁশী দেখাও तक 


कत्ठे কবর খান সমাতরবী মে वक्केत গবীরী কত 


ললা সভক দশী দেখি 'করী কঃ किर লী छवोळी तेक 


औत --३० 


१५ 


जव लो খীকাশী সৌ ७ চন্না शी দে 


হম্বগান জী প্রজা क्तव মনা आरी দে 
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বোজ कूल জা क पछ গেলহু হুবান 


সব तो कडी झी क রহমা মাগা দে 


मोशे कटान খলালা जाँ ক একসল্বা 


मोडी আীগ্ব সৌ খানু কেব अज्ञो शशो দে 


ग मणी খেলক वर्क ततका ধান রোচ 


रुहो कल्क मोशी সৌ মবধন্না মাগা দে 


ল তখর  भळ> शेव লে চোক সাঠী 


রারু সৌ कतण এক্রো্টা পম্না গাগা দে 
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औरच १8 


5২ 
कको কে খগলা পে तीघे কেব भाऊ छवत রেঁজোব लो 


গেন খেজস গেল मूक গেল খেলল ব্ঁজৌব छो 


কাকী বীজখিল কোঠা छठी तव উপবাগ ভ্রৌখী जोश 


अहाँ त्तव খা লড়ণকরী লীচী ক त्ठोवत রেঁজৌব লী 


খাঁখি মে লাব তেব क উজ জৌখী जुन लो जोशी रुशव 


जाँ ह किछ७ ले জাম লীচী কতএ ডন রেঁজৌব लो 


93 


वि দে छ किसे Videha FOS www.videha.co.in www.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক शी পত্রিকা 


॥ 
'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक १११, 
मानुपीगिह सस्कूताम ISSN 2229547900 VIDEHA 


जाथे थश উ্রীসণী রীখা গাওঁ কোন कक रुश উপাএ 


সচ রজে ल কাকী ললাক ডে নাব वंत ल्वेट्कोव लो 


খসক্ষজস शवळे कवी রীখা রিহঁণে ক্দখ দরীতী 
शोष হাথ ম্বকেল মোবা अछि तीछी ভবন রেঁজৌব ভা 


जवत রাণিক হব शव -- ২০ 


३ 


বান গজন 


ळण দে रुगत्ता দিদী কব সাস্বব लो शॉ 
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रुषहु খের শাঁভ ভীত औ কাক্ষব को গা 


জিজী ख्॥ क ज॑त्र रूण খেলর করত 


रिल সগ মে পকবর্টী णोणुव लो जाँ 


দিদী দেনকে ছৃপ্ত ण्डी দেরী জা জিজা क 
त्ड॑2 কবি त দিদী তেন ते शव लो जाँ 


রহ্ুলা হৃসলা চলা জিজা কে त খাল 


ধ ঘিসিযা ক খানর ले ऊ পাখুব लो जाँ 


এনা লী ভাষে रुशह আর রবকা ভেতী 


आरु कृता রেস নে হো পিত্ত সাহৃব लो जाँ 
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'बी९त ৩৩. 


করী उपो 


| शवौ आक्षिक 


| 


ভেগ रुशव ভোট এখন तर রহৃত मुत अछि 


बोधि "बल्ने সফলতাক রা মেহনতির্স बॅले छी 
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কেতরো রাধা थऊश রাটমে কেলি और ठल 


जक्तट জঁ ठीति तलो लव नोऊ ऋर्फ़ा वहि अक्के डो 


शिर्थितोक গৌবরগাখার্স कहाँ কিযৌ খনজান ते 


छते কহিযো मित्वा शिशितां এখন উ गाई छक्के छी 


খুর পর্জা খাগু রন্তরে দেশক হিত কাজ কবরে 
ञ्श চাখিলাকে সপলা খপন খাঁখিমে তকে झो 


চাখিনা अछि जमत ঠোপ जावक অলা৯ কব 


विश्रि সন্মালিত को সে ভগীবথ প্রমাস করে झो 
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रौँ शोण हुँ जोवल ফিল্ডে ভবিকে খুব উহমী বৌ 


জঁ পট্টে লিখে জাল কহুরৌ উরহৃত কই্টেহম্নাবৌ 


ভৌবা সর সগ খেলে ভে छवि দিন করত श्रज्ली উভা 


नहि वळी এখন ধবি তোবা রপচিযাস পন্না বৌ 


আরম দচিন গাম হুলকা দেখখ্ন ভোহব तिक्तो 


দৈরো बहि রচেখ্ন জখন ভোবথ্ল ভোব কমা বৌ 
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रुचाव রাতক মোজব ले केको ত্র র कई वॅप्काळी 


धक्के लवक স১কামি সঁ খুলি জেতৌ গ্যানকে তম্না বৌ 


খাখৰ 20 


এ বচলাপবৰ পন তর gj 209 a@vi deha.c om तौव 
जीडी । 


अज्ञा জী ২ রি, त्रेथित-त्रौत গজল 
Px... চৌধবী (नवतमी)४ IE. 


El ক্ষগাব স্বদশন 


तांत কাস্টপও, 
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রান গজন 


सश ভেন अशे वको क বাখু 


अशेन जँकोव জৌগা क বাখু 


अछि সৃট-রু৯ শীক্ষোমে লাগু 


মোলর্কে মেখিন রনা ক বাখু 


কপ্ৃউব গেগ अषि স্বমব 


গজ কা রনা ক বাখু 
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ললা तफाठीन नहि रू 


তকব জোগাব ধবা क বাখু 


কেকবো বালি বজ্ঞ কুহলা 


रणे খপন রনা ক বাখু 


রশ----]7 


2 
ओ जॉ অনাব अछि ष्टि কসগব 


औँ जँ খাগ तोलो५ वेडू বসগব 


শিজ্গী तकात ऊँ शून গেম মোলসে 


কেখলা কতৌ দরী ते খসগব 


শিক্ষা शांधागटण খঁখেজী তেন ভারী 
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ক্ষেশন খঁগ্রেজেযা हे বতসগব 
शीठ ৭ নরকাক্টে নর কর্পে সজাউ 


খপন সঁক্ধুতি छ গেল খজগব 


তকলীকী ক্রানমে লনা जेठ आश 
পিভোক মোন হোণ্ডভ্ভ হুজসগব 


রণ----- 3 
"এস এপ্পন সের करी 
"बी जेँ রৃক তান प्श জাগ 


খগ্রেজীষে तीव ऊ' লনা সত 
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जोक রৌলী विवि জাগ 


লিজ খগতা জালমি क পন্ড $ 


রিকাসক अलाभे म জাওএ 


বু্ত লোক अछि धवडी शेत 


লাক রাস চান ऊ জাওএ 


রাস रशे त কিভএ দিন 


जर एजे সত জীবো ত' জাভীএ 


রশ----]7 
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রান গজন 


भेदक शी भेठक छोडी 


খুর মোন স शोठक छोरी 


रारी খগাচীক শীকব 


গঁতিহাস কে বচক চাহী 


त्येकी ডেগা ভেগী तश्ल तरत्त 


খসি উঠিক जैंठक চাী 
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নথি’ রাঁচন कलशी ভাবি 


খী চান পব छठक छोरी 


কমিএখ श्रेञवौ সামা एव्कौ 


লাগ ভাবতী शठक छोठी 


রণ-১০ 


টি उ 


পকজ চৌধবী (बत्रतशी), বারুজী- 
जी ভাগেশ্বব চৌধবী (লাক जो খভিঘত্রপী রিভাগ, রিভাব 
সবকাব (জগ) মে কাশবত), গাতাশ্রী- শ্রীমতী রদলা 

দেরী (গৃভণী), জন্মাতিখি : ৬৬০৯.৬১+০, স্থাঘী পতা: খ্রাম+পোস্ঠ- 
স্বগৌলা, প্রথড- বাজনগব, জিলা- চাধ্রলী, চাখিনা, রতমান 
মিরাস : बडी पिल्ल, শীক্ষণীক যোগ্যতা : বাগ श जहीतिष्णौतश, 
সধ্রনী (शिथिलो) সঁরাীজ্য রিষঘক সগ স্নাতক রউগান মে 
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अवाशन ( | CA, बडी पिल्ली जॅ €.A.(ফাণডনন) এর | .८.5.| .बडी 
দিলী मेँ 0.5. (প্রাহছসলন) क সঁগে একঠা थौजत्टे কপনী মে 
जहोशक শ্ররধক (वि এর कव) क পদপব কামবত । 


] 


রান গজন 


সঁচগচ ভ২ বজরী সদিখন আর লী কবরৌ रुवरुन लो 


মোন নলগা कर পক্তরৌ দেখিহন্তি জেরী সত দিন भेमक्रत लो 


সগী সগে চিল - गित काले त्लेघ কে সতী करुत কবরে 


কাল পকড়লো খার ল কবরী উদগাশী रुग রিলক্ষন छो 


খাস-কাল নকধ্মী কলহ তে ति करे ভগ এহন তেই 


ভাঁড় मेँ পেটে সব-সব সসবন গো ভৌঙী উৈ सुतस्‌त লী 
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সাগো খেরম अन्गी জরিগ খার লে কখলা जहरु রিচকরস 


পবসন দে২ जोश - তবকাবী मोलि দে খাবো দু কবল छो 


দুধ পীরি रुश স্ববকর म्ही খুর খের খাজা-পনভোখী 


उ शेव अँ रण औत्या খেরউ পীমব-পাকল श्रैतश्रेत ভা 


দেভগব-দশগব সশী-ত্বিসা হযাবা बॉ দেখার্টী জে 


কসবত कवल দেহ वहाले কবতি ভনে ও छतछत लो 


খাশীরচন তৌহুৰ अशू সন খাঁচবি খাঁগন जडी কে 


বাজা ব্রতী 'নরল" तोल जाँ চহকত মি कर ররলরুল लो 
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+** औथेत-२३ 


2 


রাম গজন-+ 


খামক গান্ভপব सुता নগাএর লা 


খপলা স্মলর সভক্ अवार वा 


কেবা ভক্ফাবি খা तडी মোটকা খানর 


সউন রাঁ২ছট कर জউড উলাএর লা 


কখনই উঁচগব নিচা কখনহুঁ 


सुल সগ रुह আএর-জাএর লা 


খসতম গোপী ধ২পব -ধ২পব- ধপ 
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सुवा কে জন্ম ठीडीठ ভোলাএর লা 


কিযো বীভম গোপী হেতে লি सश । 


रु जळ मंत्री गित-झूति খাএর লা 


কদসি-কসি करे খাব বুলারম रुशवा 


উচগব জা रश চান क পাএর লা 


ঠান্ডা গুদবতয सुता জো देशे 


"মরন" চট সত দৌড পড় এর লা 


*** খা খব-৩৪ 


3 
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রাম গজল 


भक्त ल রক্তা উৈ ভাবী ভগ बरी? ठेली टालो छू 


পাভীনক খবগস रुशवो एही शो দ২ দে ले जाँठी তৃ 


মোবক চিত্র বলা कर খান২ দেনথি रावा तरफ জী 


ফো৫ে তৌড পাড়ম পভতঙ खुब কিন লী বাজী তু 


ঘিষ্ভা তব জে त्वेत बका कर ভলসা शव शकले शॉ 


সগ সোভীবী পাকল কোখা খের কব ভাল্ী छू 


उवडी क কাতে-কাভে रु ठीठि প্রলারক বোপল छी 
उविशो करे ধান পসাবস जाँ कुलक গা हो थॉलो छू 
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"মরন" ভোট बशी খাঁর ওতে কাজ थैठो কিড रुगत्वा 


ভগবা হাথ পঘবিপা দ২ দে जाँ জাবণী बघि शलो ऊ 


*** সা খব-২০ 
4 


রাম গজন 


কাঁচে খন जवली পড় মে সাবয शुभ रक्रा যৌ 


तडुई वगैः খা হেতয গুকবা দাঁত কোতেতে পক্ধা যৌ 


বাতি দিরানিক দীপ कर लँ খেরে ভগ রতাশী तडू 


হৃক্ধালালী ठानी উজরদ ফোডরঘ খুর केकी যৌ 
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চিন্স-চবৌবী एए । ভজন লাগত कक তণ্ডযো খেরেঁ 


রীভ-রীভ চিবচাম मीश ऊुछां रुशतो णु छक्का শৌ 


রাবী মে জা কোনা চতেরেঁ এস্পন तछोटेकी कठेही গাড়? 


ফাটক লগাহব ভেপা তব ैँजत्ठे रोऽ কে प्क त्यो 


পন্নী তাকু लीन রনাক২ খগলা মে কিবকেত খেল 


গেঁদ দিযৌ প্রভকৌরা रता रुँ সাবর ডক্ধা যৌ 


की जॅ वश সত লগেরে সী নবাব क ते রদগাশ 


খপল जावि রবার্ট সত अँ रावो কই উচন্া रशो 
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আক্কুজ কে রক্তা মে বাখন आवली লী মস্বরাগ कठी 


"মরন" रोटे কে রাইট তক हे কচবী খালর कक्रो যৌ 


***আ্রীখব-২০ 
ও 
अहि রাহী মে খগরে लाठी চিন্নী সগ-সগ पुर्वा कश 


झै वटी छुँ त्डोहव তওাযা शै রাহী নহি লেরৌ ভগ 


চৌবা-চোবা क छल्ली ঘটল शॉ কে জা कहि দেরৌ रा 


नधि ত একী ফাঁক খচাবক দে উতাণ্ডব क খেরৌ হম 


খুবন্তুচী রনি बष्-व কবর্টট নানী মোন পড়রৌ ভগ 
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मनुपीमिह 
আর জোঁ विंदेओं ক্র ভিসা দাঁতে लेटे কলরৌ रुण 


चुल গে চিনা ভৌবোৌ थेठिबो কচিযো মজা চখেী रुश 


ককবো স জো বগভা ভেতৌ খার बिश তৌবা রচেরৌ रश 


হাসিন পড়কা জোড় ল करितो তোবা और রতেরৌ रूण 


চনহিন कुत মেভগ জী সঁ পক্ষা शोडीव খুখরী ভগ 


নরলশ্ী "পকজ" 
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শিহ্ভল-মিগন কোগান চপল 


ধিমা-প্রতা कव अंतत्रहि জীরন 


प्ले वहि भऊतक খতগন 


ভারক এজরহি কুন - পীসন 


त দেহ लहाठोशत মৌল छै কঁচন 


कशतव-छुत সন ताही খলগন 


ক্ষণ ঠিঠিযে धको কাল अबठब 


पटे সমীহ খী स्टे म খনরন 


রস 2৯ সোহাবী লিমা তীগল 
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शकुल जेँ রচরা জন ধবভন 


नीक গঞ্জ छे গাকখা जीवव 


কিতকিত পাডন সগবো খাঁগন 


চঙীত-করত্তী হি মে সদিখন 


को মেঘ-স্বকজ মা চান-তবেগন 


जहि পব হাথ দেৱক সে এপ্পন 


'নরঅ"কখী छि জেতম কবখন 
রান-সলক লী किछ পবিসীগল 
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রশ- ५३ 


(সবন রশিক রহুব) 


মোন शोत झी কিযে খলনে রাত প্ববলগব উঁচপন 
कक 


আঁখি लोलले মোন জড়নেক शोण वालव চপল क 


চপল मोत - গাডন - विंभवत যৌরল क মাদকতা মে 


খোলি বহুল छी খালী মোবা বসন এসগব রচপন কে 


রারুক-কলভা শামক-কৌবা अंब*श सूतो সন घूथ- ओँ 


তা-তা-তা থেযা খাব ঠেহৃমিসা খেল ভগসগব রচপন কে 


2]7 


वि দে छ किसे Videha FOS www.videha.co.in www.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক शी পত্রিকা 


২8] 
'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक ११ ह | 


गानूषीमिह सस्कूताम ISSN 2229547900 VIDEHA 


ঠকি-হুসলা ক কভে খ্যেনণন্ধ দৃধ-ভাঁত খা গুড়ক शुओं 


চদা-সাগা খাব মৌসী-রিলাগ लाह হিতসগব চপল কে 


রস कुडीमक খেতী छथक দোষী "बत्रत" জুখীলী নির্সভোষা 


ধান জুখীনিক জড় छाले ও গাভ লগ৯টগব রচপন क 


--- রশ - २३ --- 


(সবন রশিক রহুব) 


कीन দে কচবী-সিম্নী-র২বী নরাচুস খা ক্ষই-ক্ষই शॉवी 
লানি রাধ্স ধান জে খলতী' ভূজি দে आवली ভুঃ-ভুট जाँ 
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ধান খগোখ কে২ জে২ উসবগন फकत कीव দে ক্রীতা-রানা 


কাকী জে দেতখিন্হ जीता সে ভীখমে तोडी छे छ०-छझथे शॉ 


तको छऋीऊो গুল छूटी তেন जॅ সথা গগক্টি গগ-গগা 


থকবে কেশ জহন ककती त२ ठीव কেং गोले প্র - शेटे शॉ 


দেখি छु সঁ লীহ্ভল লম্না দৃঃখ-স্বখ সভশী লোপ ভেভী 


সা घव মে ঘাম সঁভীজল কাজ কবে जळ एटे-एटे माँ 


तोश कहाँ अबका দেখক্ীতী "बत्रत" ७ जोशक जागो-डङङ्ी 


ভেভ गरिन्न তগ্রযো कहि খিস্ল দুধ পিসারস चूटे-चूटे जाँ 
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--- রশ- ২২ --- 


(भवत রাশিক उर्व) 


तोत कांछेश 


जले शेव নহি कमले রৌখা 
शेते शेव হুব উঠলে রীখ্বী 
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হাথ পকভি एतत्ते রীখ্বী 
হাথ ভোভি क চনতী রীখ্বী 


शेला গেব शेव দৌভন্তী রৌখা 
চান क छु लवते রৌখা 


"छ| ক্ষগাব স্বদণন 


এখন দেখমে छोटे तलो डो 


তৈযো কন্তখা চালি छल्ले झो 
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পএব रात ডভগঙগগ করেএ 


তৈযো रशा बछ-प्रोग দেখে छी 


রীলী रात क क ই 2 পপ 


তৈযো শান রনর সে স্বপন দেখে छी 


রহৃত मुत अछि দিল্লী 


খমেবিকাক নাম সেহো স্থল ডী 


চন্ডর रुण চান খা ऋत शीत 


আর कछ কী रुश খঁচার্স कश तलो झो 
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পঠা । 


জগদীশ চন্দ্র ঠাক্ষব খমিল- ५.ज्रौत গজল/ ২.কী 


ভেিউল খা কী হেবা लीत (बोळा পীত)(খাগী..) ২ 
কাগাগশী- हक খভিনাষ 


জগদীশ চন্দ্র ঠাক্ষব খলিল 


বান গজন 


तोड উঠেডী ভোনে-ভোনে 
ঘুমি अल्छी ভোলে-ভোলে । 


দুব-দৃব धवि रुविशव ধবতী 
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দেখি খর্টীডী তোনে-তোনে । 


ধবতী तेशां भऊरुक तशो 
মিহৃবি कहेछो ভোনে-ভোবে । 


খীগম-ভাবি शेत গারঘ कोभैती 
গীত স্বলভী ভোনে-ভোল । 


শাএ-রীরু ভগরানল रुशव ডখি 
एव" ডর্ীভী ভোবে-ভোবে । 


শাি-পালি শে তন-সন-জীরন 
গ্রণ शे কতীভী ভোবে-ভোনে । 


২ 
की ভেম খা কী হেবা গেল খোমে গীত)- (ताँ...) 


छत चशे हिणोतश রবকি উঠল 
খতবমে धवयां धवकि উঠল 

সম अघ ক্োসী-কগমা-গ'ডক 
কত ঘার মোলমে ১হকি উঠল 
হয त्णथेत जुन्‌ হাথ পন 
गाडी छत খপননি কসা গেল 
হ্যা সোচ বহুন छो জীরনমে 
की ভেন औं की হেবা গেল । 
২ 
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रु থাকি ठोबह চনগত-চনগীত 

रुण कोति গেলহ ₹সহীত-ভসহীত 
খনরবত খভীরক দৃদিলস 

ভগ হাবি গেল অভঞীত-লভঙীত 

नहि জানি কখন क সুতনমে 
করিতাকেব अशूछ एकी গেল 

হস সৌচি বহন छी জীরলমে 

की ভেন थौ की হেবা গেল । 


চলিভে-চলিতে ভে৯লা5 বসা 
খা ভে গেলা जी সোগদের 
ক্লাভীনখ রিম্যাপতি পারলিমে 
तजेत খাধীশ মধৃপ কিকাক 
সস্বব দ্র বচলা কেব পাঠ 

ভন পাঠ रुशव খপথপা रात 
हु সোচ বহুন झो জীরনমে 
की ভেম খা की হেবা গেম । 


২ 
করিতা शती জচ্যা সগমে 
'छ গেল পেঘ পবিরাব रात 
शाली, হবিমোহুন, জীরকান্ত 
শৌখব, বরীন্দ্র, आशम, খগব 
রারু কন্ধা খা ভেঁযা সন 

ভন লাগা কতেকো জৌভা कोत 
हु সোচ বহুন झो জীরনমে 
की ভেন খা की হেবা গেন । 


করিতা मंत्र रुश জীরস লগলহ 
বুলম वशेत सुत লগলহু 
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জীরলক্কে ৬সর সানি সতত 

নাচষ লগলহ্‌ स्फाश वेलू 

করিতাস প্রেঘক রাত रुशव 

छत গাগঁগাগ গনগলা গেল 

ভগ সোচি বহুল झो জীরলমে 

की ভেন খা की হেবা গেন । 


" পাবো পন্ডিক' छत কলা গেল 

" খষ্টব कक्रो স সা গেন 

` जीवी উভোত রচা জম সিযাবাচা 
চিতিত जक প্রদখ্বদী গেল 

" রত কেব পিশাশী "লালী शेठि 
नहि জানি কতে की সৌচা গেল 

रुश সোচ বহুল छी জীরনমে 

की ভেন औ की হেবা গেল । 


(খন্বরতভে...) 


কাগামলী 


ळक अर्वा 
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এক পাখী সত স 
কিড कहि বহন छत 
ভাবি कडक रुश দেখন 
अहि জনম মেঁ 

তেই नहि পাওন रुशवां 
कडी রসেবা 

খাস क এক थे हाल 
ঠান্ড এত্ত । 

কখলা उ कळो কোলা 
রিবীভ रडे 

शव কে এক 

লীর বাখি .. . .. . . . 
খোতা भे রাহব 

रुर 

वि পোখ হেবর 
रुश्वां ভা 

ভাবো চক্কা 

ह्वा সঁপী 

हुँ কতী চৈন সঁ 
কিড বাগ ঠেবর 

সত ঘৃবল 

দেব ধবি 

নিঃচেঞF ভ क 
ভোট এতেক 

चश कत्ठेक 

शौ খকিচন 

ভাঁপি क ७कव 

এহেন গালাভারশা কে 
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উভি एतत 

ঘরভা क ও 

কমজৌব পখী । 


এ বচলাপৰ পন তর वव3 209 a@vi deha.com शैव 
जीडी । 


९, খচিত शिशि-तीत গজন ২. 
বা- রান গজন 


१ 
খচিত गिशे 
রাম গজন 


ভনসা शत দিশ দৌড়ননি রৌখা 
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अशे জনখণ্ড সাঁগননি রৌখা 


বীচ খাঁগন মে উচ পি? লগেলা 


ভবপলা , त्छोतत খসননি রৌখা 


দেখললি जाँ কে ठीठ হাথ হুল 


চো৯ প্বিসবি কোবা উ্সনমি হৌখা 


দাদী এনখিন ভাল वटी রৌখা কে 


দুধ দেখ क রাঠী হুকলনি রীখ্বী 


রারু খেনখিন शिवा সোহাবী 


ইনকৌ छांठी সে জীদ त्यति तीची 
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গেঁদ श्रो ठोशी , দের মোপঠব কাব 


রহৃভে जलती ले जानतति রৌখী 


সগ মে জাএর चूते त সকস 


খচিত সঁ চাবি डू জালমি রৌখী 


उँमी-3 


সখী সর গেন লাগন तेक लतो एत 
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চর্টে ली গাও ঘুমে ভান तातो छत 


কই छत সবরভীমা সজত ট্রে সফস 


कळत রানবক দেখে तात খেলা एत 


কতে त जीए ভোৌভ্ত ले পকভ औत 


উঠা ला খপন গোদী তখন মেলা एत 


ज जौ গু शी कवऊ রড शीेही फुक्को 


গ্রভীমা कीव দে সর ভবন ঠেলা एत 


কল ते ভূখ सिल्ली দেখ वोश्रेत लो 


शवण কচবী কল वले त কনা চল 
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াহ্াতীন্বন [)-| -| -। जीव রেঁব সর शिट] 


রহুবে হজজ 


कळत ৬উলটন शेत নাব शीव 


র'দবো कमले চাব शैव 


शभ দৌগে গই্গ ভবন शव 


কোৌগীণী তন দে তাব शीव 


নাদি शैव গাস দৈ मुव ळे 
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নজব দেল অরন ভাব शैव 


স্বাগত লেন রীখা কএ 


হুল फक थथल হাব शेत 


ভোব त्छल्ले উঠল বাজা ततो 


খচিত ব্রীখা চতন कोव शीव 


দীঘ- रत्न _দীঘ 3 রেব 

নে -ক্গতদাবিক 

4 

খাণা তাবা কব লগবার্স এখিল जॉ 


अशेन কোবা বট দ रतो উঠেখিল शॉ 
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খেল जाँ সগ খা कमले হসরে 


পকভাঁ খাঁৰ গাঘম-ঘব মে सुल्लनशिव जाँ 


থাকি জেরে জখল ভোজন কবা रावी 


গারি লীভী খাঁচবক एव স্বভেখিন जाँ 


বাগ कक्रो কে शेक ট্রেক शवशेहितां 


স্ববজ क রকবী সঁ राती রচেখিন जाँ 


रुशव সগী मंत्र गो क ঘৃষে সফস 


খারি शव रुशतो সিলগা त জেখিল जाँ 
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কত' সঁ এল মেঘ কাবী भै अतैव মে 


খচিত গন रवा तशे কখন এখিল जाँ 


হ্কাতীতাত্নল-হ্কাতীনাতুন-হাহকা ত্ীন্বন 


রহুনে-কলীর 


कोशेती কহুলকে সুগাস 


छण उछ পেঘ छो তেবাস 


সুগা करुतके জমি রাজ 


235 


वि দে छ किसे Videha FOS www.videha.co.in www.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক शी পত্রিকা 


'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक ११ ह | 3 


मानूषीमिह অবাক ISSN 2229.547X VIDEHA 
তোড়া যে দেরী ভাল लोए স 


গাভী-রিবভী তু घुत्ये झठी 


কাবী কপ দেখ লা এলাস' 


কোগ্রলী তুনকি ক রাজন 


जेठ বাজে छी ভগ তৌবার্স 


रुण ঘৃষে छो খপ্পন মোল 


রান্ছন বহে ऊँ পিঁজবার্স 


উঠস-রজড । , ধক্ধা -ন্দক্ষী 
খুন-খুনাঘম ভেন পেনাস 
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মোব জী তখন करुतति 


লে वरु छं খপল ভেযাসঁ 


সুগা খচিত বাম গার্ট ए 
जीथे লে কোণডমী গরযাস 


রণ- 00 


जिक চাউব পানিক দুধ পাতক খাবী রল্ট 


जिक एकि शेव थीत বাগন্ত তবকাবী तेलले 
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রান্বক छल्ली কাদো কে प्री গেলা ক্ষুলক एवा হেতে 


त्वेक एकलो সনঠী কে রেলনা সঁ পুবী तेलले 


সেযা কে ফোটে थति বুঠ-সুঠ কে পুজা-পাঠ কবর 


বারী जॅ একবঁগা সাঁগ ক্ষমাবি ळत সাভ উল 


হেব কবর শুস্ভা কে রিঘানু গড়া সা খুর সজের্ 


সাজি এতে রবিযাতী বারা কে লাঠী কে গাড়? বল 


লী एव গাস্টব क आजै रुडी ळे চন সীতা খেনর 


आजै খগিত নাচর-গেরে রড়কা त्थतोए लले 
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রশ -६७ 


সগ চন ল शित क সর খেন খেল 


এক দৌসব क পকডাঁ लत দেভর্টে 


कोभैती क গীত রঁদব নচের ভগ 


চান তাবা ধবি পর্টচি औजे দেখেরে 


কাগজক লীগা বলা चुल কগনক চল 
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छत উড পোখবি ভসা নার লনের্ট 


দীপ শা্টক গনী क সর দেরতা পূজর 


বোশি খবহূল খেত মে চল পঠা এর 


সাটি লোটএর খা সা ধরি খেলর 


খচিত পত্রী সন जे दएको ত মি জের 


হ্কাতীতাত্তন-হ্কাতীনাতন-হাহকা ত্ীন্বন 


রহুনে-কলীর 


8 


तेवी এচিঠাযা কাল ডে 
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जाँ জনখণ্ড जैले त 


বারা খালনলি शिकता 


বারী চেনী রনরে ल 


কন্ধা तील ডখি সানী 


কাকীযো খগনা লীগে त 


तही রাণী পালি ভব 


জুগেসবো तणवो कोलते हे 


পাপা खुशि পবদেশ মে 


दिन-दिन ফোন রাজে ডে 
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দীদী शेळ গেল ओकून 


সোল त्छेशा খেত জোতে ल 


সর तोत ते কাজ মে 


তে খচিত রীখা কাল ভে 


রশ-9 
9 
ভোবে-ভৌোবে रश রাতে त 


সোনা রীখা কে উঠার্ট ते 


নরকী রীভী দুধ দেতে 
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তীবো কন্ধা দুধ मुठे ह 


जँ দেলমি ছুসমি वि 
श्रेद्-श्रद्ेव शिल ভে 


দুযে দাঁত क ইস রীখ্বী 


খী হপক্ষণিঘা কাহে ल 


ভবন কঠোত পানি মে 


রীখা वरं छे কুদে ভে 


পাউভব কাজব ঠোপ্পা 


নর কপড় চগঈ ডে 
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रोशी ঘোড় | খা ব্লবূলা 


খচিত রৌখা রজরে ভে 
রণ-9 


॥0 


झवकत्छोति মে फुनसुनो রভ শীঠ রাজে त 


জুতা মে জাগল शिशे शी शी বাগ স্বলার্জ त 


তীন গুগা প্ববক্ষম্না দেখে রীখী ঘুমে अशवा 
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রকবী क রচা দেখিতে कृति কৃদি ক बाळे छे 


ভানু রলা নাচ দেখার্টী রীখী কে দলান शेव 


দু হীঁগ शैव নাচন ভালু ल्लौ নাচ ইস 


ভবি কঠেবী मुध শির ळव ঠগ थ কালী 


জখন পু নাগ ऊ সাএক লাগ রতারে त 


নাচেত বইএ সর ततवी এচি সসাব মে 


त्वौशौ কে हजी দেখ খচিত कका চলার ভে 


রশ-7 
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7 


आजै লীনা* মে शोऊ एत गोचर কল 


জান স্গাভবদীলী রলা হুক কল 


রহৃত ক্ষমা ते খসন গাভী ভবন हे 


গকবো त्सोवी छवि ক চন খালর কল 


जाझ চটলী খাএর लोटी ভাত বৌ 


ভোতপাতী एत সগ মে খের কল 
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ভোট ভ্রীখী छो গেঘ जब छे रजो स्तो 


খাঁর কখলা সসাব ले রর কল 


এক झो रा সর এক शोती মে বহর 


খচিত নরকা शिशितां খপন শাঁগর কল 


হ্কাতীতাতৃনল-র্তহ্ুতাম্বল-র্ত जलन 


উভবে-ভগীগ 


*লীনা{পোখবি কে নাচা 


]2 
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जनालळ औं विधोह হেতে 
সেনা বানী কমিসা' রলতী 


পেড় । রক্ষী उत বসগল্না 


পুবী সী পনা্উ রনতে 


कोजैती চিল গীত গেতে 


জ্গন্‌ সগী जीते জবেতৈ 


রদব গাগা ডোন রজেতে 
মোব চাচী सुफी ক নাচতে 


248 


व्रि দে छ किसे Videha विरला www.videha.co.in ww.videha.c0n विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha bt ॥/७॥॥ Fortnightly 6/००७४० রিদেত থয যৌখিনী পাক্ষিক ও शॅलिकाविदेह' 


| 
१११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक १११, 
सस्कृताम ISSN 2229547X VIDE 


राशी দাদী तको त জেতে 


थेवर খুর রগ त्रोत्ठे 


गत কে সর রবিঘযাভী 


ভানু ভেযা সর কে রেঁসেতে 


শেব দেতে খাশীয খগিত 


গীদব সর जव পরতে 


সবল রাণিক রহুব 


রশ-0 
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73 
সখী সর छत ভোডভর খাগকে लो 


जल्पो গান্ভপব হুক বাগকে लो 


বই ট্রে পরল হুল শাঠগব ট্রে গল 
ভমানলক लोण कस्ले छै शत लो 


কল ळ রব ल्वौउत মে পালি তবি লে 


কবর রলভোজ ট্রে वएको জাগক लो 


ব্বহ্ুডতে গাবতে চোভা জখল কৌখা 


ঠকে ভে হাঁকি ঠেপা নর बांग की 
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আপন নবাবী ভবন হেতে आँत लो 


খচিত কতবা কতে হতে मोक लो 


जो ত্রীন্বন-চাফা গ্রাম্বন-হ্কা जीतोड़ 


রহুনে-কবীর 


]4 


পীঠ शेव त রাগ পৌখী চলল भैकूत 


লাল शिशव ড্রেস চগক্ ভবন ओकून 
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সাথ ঠেপী ঘেট মে ট্রে লচ লটকন 


पोक সগে চলন মৌল বগল कून 


খেল दमको बीक খেভী ভোট রীখী 


वर्ष ते মেদাল খেলক বলল अकुत 


চিত্র পাচ” মে तलो উট মোল ७कत 


शैठ গড | পরব ऊ খুরে कैजत कुन 


ले পহাড প্র ले সীখর ककरुता 


আর ते कैश्वेणेव সীখা বহন अकूत 
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ভেদ ख्डी সগ रङ्गा चव চলন ও 

নাম रिणो খাত খপলা লিখন कूल 
হ্কাতীনাতৃন 

| --। -| তন রেব 


রহুবে-বচান 


5 


जाँ ধবা গাগা চান छे 


সুপ দাদা লী খান ळे 
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ভে बिंतो মৌসী চত্তব 


ভীত মুলা কে জান 


ক্ষক্ষব খেভাৰে চোব কে 


উভল চোবক ত প্রাণী त 


আগম সর রনবা त्थेतत्के 


'छाठि ভেটে শীতান ते 
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एतवत ठोशी জী গ্রেল एठि 


जुठ রডকা ঠা কান ভৈ 


বাঘ ট্রে रा সর छो তখন 


শেব জগান কে শীল हे 


হ্কাতীনলাতৃন-ন্দক্তক্ষা শীম্বন 


6 
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দৌক কক্ধা দৌক কাকী 


দেখু রীখা डोले রাণী 


দাঁতো কাষে कको ঘাটে 


जाले छ তল ও লাঠী 


চিন্নী তে ঢুবা ততে 
शोती हाथ शॅलो চাভী 


দীদী छी তেবে বৌ खल्लीं 


तोल हए कोले বাখী 


কোবা মে हुँ শোভে ळे বৌ 
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সাল খের भला लाटी 


আঁঠ ठो দীঘ সর পাঁতি মে 


খচিত চত 


7 


বান গজন 


রীখী পালি রবস কখন 


कोले জখন মেঘক রসন 


নাচে মোব বজ্র গোল 
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গারে কোণ্ডরনী নর ভজন 


रुविशव গাভ ক্ষুণাখত 


দেতা বৌদ म्लिकव জ খন 


शैवलो তখন জীতত দৌডও 


আ্রীমস तछोए কাজে গগন 


ते এবোপলিলক आगे 


शेळी तिथे লিখ ऊ চালা খপন 


ধবতী কে সেমি বাগ 


ভোবে ভোব কবিযৌ গল 
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औडव "कर्ल वठठल চেগ 


বাখু "খচিত" খুজল बश 


শহফুউলাত্ত(2227) पू রেব সর পাঁতমে 


খচিত চত 


॥8 


রাম গজন 
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छुतत কটোবী উৈ শীঠগব ते थीत 


স্বখদগব ते त्छोती ভৌক মে छत জীব 


বসন कि সোনা খরার খেরেঁ সগ 


জন্দী छत খা জাএত কৌখা शीव 


डॉछे च গন্ধুলা চলর খেলর शेळ 


ওতৌ अहाँ সন ললাক লাগত छीएट 


त तोत कक्रोक तोत शौकत थश 


জাক্গল খসন কাবী , ভেন কাবী চাব 


দনকব अहाँ চন্না বাগ খা লক্ষ্গী 
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জীতর अहाँ शॉछक খাঁখি शोक তীব 


जत ऊ छ जवबव-शकछ्तर॑ताऊु-शछू रंताड 


2272-222] 7222] 


রহুনে-- अती 
খচিত চত 
79 


উভল সরা চিচ शाँ গাভপব श्वम 
জঁ রৈঁসম চাবপবৰ চাবো थेव एव 
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रूशव গাডঞ। ন অতীগক ভান খা भवठी 


छल्ले ভে তেজ খপল गरु कले হৃবস' 


গিলাসক দুধ গিসিযো নাক লী ताही 


ভবন তৌলা म्ही খাব নগা স্ব 


খপন तषो খপন लोगो ত তা তেসা 


খপন করবা করে খপলপব ले त्रके 


स्टेक शुष्टेले जीण क कुम 


करु ते छुवछुवी ডুব छु ভব 


262 


व्रि দে छ किसे Videha विरला www.videha.co.in ww.videha.c0n विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha bt ॥/७॥॥ Fortnightly 6/००७४० রিদেত থয যৌখিনী পাক্ষিক ও शॅलिकाविदेह' 


| 
१११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक १११, 
सस्कृताम ISSN 2229547X VIDE 


जली 
222 তীন রেঁব 


রহুবে হজজ 


খচিত চত 
20 


রাম গজন 


কাবী आह्जि কে দুধ উজ্জব ते কতে 


ভবি মোন পাবী পারি দৃস্বব ते কতে 


বসগব জিল্তারী शव নবমে वका ভে 
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তত্ব রনন রেসনক রজ্জব तठे कत्ठ 


हे পাত रुविधव कुल শৌভিত গা छे 


खोकत तिघे औशक जै শাজ্জব টে কভে 


णु এক দু औं চাবি पुली आठ ते 


अष्जी কতে ले জাম সতবট্টে কে 


ভানু রমা দেখার भवेत লাঁচ एलो 


सटे औत्रि रुटको দৌড় চক্ধব ल কতে 


সত তান্বন 
222 তীন রেঁব 
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जब्त বজজ 


খচিত চত 


2] 


হাল পচিবর ভূখলে रुण বহর को 


শা लो হয शैकुव জেরে কবর लो 


जिज পৌসর সর দিল চবাএর সাক 


উস उकल পীঠপব পোখা পনর लो 
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খেতি জোতর কোবর পটাএর মোনলস 


শক্ত পালিক ধাবা জকাঁ र रेक्स छो 


চাল কে পুজে त्छे সগব লোক জগ মে 


লাগ চগকার্টী লন छल्ली कबरे लो 


कोत তা খেলৌনা रात ঠৌন छशक 


আর ह কাঁপী कत রিন हो বহুর लो 


ক্কধাঞনাতুন-ন্দক্তহ্ক শীম্বন-ক্ষাগীনাতুন 
2922-2272-2922 


रॅ ल- थश 
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খচিত চত 


22 


রাম গজন 


বানী মেঘ সগবো জন পণশীএত লা 


ৰীখী राव খেলত খা নহাখত লা 


চনতে ভেন পালিক রীচ সডকপব না 


তে शैव কাগজক নেঘা বহাএত না 
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मानुषीमिह 
দেহসঁ घोण एल বৌদ त कोत লা 


सीठेव খা তল কে ले রলাএত লা 


বোপত ধান সন খেত क और লা 


কাদৌ কবত পালো হ'ব চলাএত লা 


হেলত সান ति পোখবি ভবন পাম লা 


রীখী “খচিত” শাঁভক মোব খাএত লা 


াফুউনাতৃ-হাফ উনাতৃু-ব্দত্তহ্ু कब 
22279 -2227-2272 


রহুনে--করীব 
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খচিত চত 


23 


পাকন शिशव शिशव কেবা 


খাএত সর शै० পেভত को 


খাজা हिठीशे জিতারী 
রীখা ভবন त চগেবা 


সহ মোব বাজাক স্বন্নব 
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চমন নজা গেন চেবা 


ভাঁবক ত ঘৃঘক छवकल्ले 


ततक জখন ঘবক लवी 


जक ७ কবত সেরা 


चछ "খিত" খুর চেবা 


সতত তাম্বন-হ্কাতীনাতৃন 


2272-2922 
রবে ব্দজস্সঙ্গ 
24 
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চল নে वॅत्टेही লিমিশাঁক নর गौण চল 


वृत रुशव রীখা एत शैवी ধাম চন 


খিস্লা কহে গোমু जक झु চান বে 


ড় 
পরনা मिहकि সুখার্ীত ऊँ ঘাগ চল 


গিখিলাক পাহৃল সীতাক छु ভাগ कर 


হুল ঘন্বয কোলা রব রনন বাগ চল 


শাক ऊ ট্রে এতে মোন এমি শিরগ 


প্র জনম কে চুকারেত তু দাগ छत 


बो? শী জপে छो तितिशॉक বজ্র ডী 


27] 


वि দে छ किसे Videha FOS www.videha.co.in www.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক शी পত্রিকা 


॥ 
'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक १११ ছাড়তে 


सरकताम ISSN 2229-547X VIDEHA 


आमिर 
सेशन পবা বলি मत “খচাত" রাগ চল 


ज रछ পান্থন-চাফুউলাতৃ-দ্দত্তহ্ষ भबन 


2272-222] -22]2 


25 
গাব कटेर्त शो ताय দের তৌোবা 


আপন टोका ট্রে লতাগক शोऊ জৌডা 


त्णोऽ£, কখলা সডকপব ত लले तभा বৌ 


औतरि झुल হাথ মে জেতৌ ऊ ফোচণ । 


খেন খেলার डोडो খা कवडी 
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চোব श्रेतिञक খেল মে কে রনত চোবা 


স্ববজ দাদা ভৌব মে সরে জগারে 


সীতষ্টী हे সগব বাতিক जाँ त কোবা 


ফিলস बीजे সগ দেখর উন জেরে 


"খচিত" চলিহে কবর রারু কে লিভোবা 


হ্কাতীতা তুল 
222 তীন রেঁব 


রহুনে- वात 


26 
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দেখিযৌ ভে भै কেহুন খজলাস চা 


লাক क ও বলল ট্রে দাস রচা 


ভে उनि গেল লনা সরহুক দ্লাবস 


जोश लहते কহ কতবা ঘাস চা 


খেন মে जळ সদিখন গদীর্স পোতন 


शेळ ले লি রীলতে গাতিভাস চা 


ककव हिचाउ 9 মেলা ঠেলা ঘৃমেতে 


জীদ মে কানতে এক্ ভাস চা 


ভাঁস মে শীত মে নিব এক ते ও 
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"খচিত" তে গানলৌ’ সর খটবাস চা 


ক্কাতীনাতৃন-শাহাা ত্ীন্বন-হ্কাওানাতুন 
2722-]222-2922 


রহুনে-- সস 


27 


পখী লগা উচঞা জাএর খাকাশ মে 


রনি कोजेती ठग গর নর ভাস মে 


লী জো )ठ রে কে हाव ओकून जाँ 
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তু জাণ্ড টে রদতী घव ত রলরাস মে 


বারী খপন হেলী ९9 खुशि करु किण 


की ते সজা জেরীরু तल তাশ মে 


रुण রীচ খাঁগন এগো वले शर्त 


সোনা হত উপজে্ী এপন চাস মে 


খবভা পকডঞো বোঠী চাহ দেরে “খচিত” 


এতে মজা রানব কে সক্ষম বাস মে 


ज छ গন্বন-মাহ্চঙুলাত-ম কত ফ भबन 
2272-2227-2272 
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খচিত চত 


28 
তেন গাগা কে শগ্রন रुशत्वों কবা দে 


সেঁই কাজব খা পাগ পৌডব লগা দে 


নু লগলঢুষ খা গীত গারে' 


সহ নরকা দে জীস নরকে খনা দে 


চল छित रता केशवी মে বলা দে 


আর রারী কাকী कला जॉ छृणो দে 
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রদ घव মে নানা कछ की कले डो 


कऊजे थलो बोनी 9 शोकी जडी দে 


ভগ छ রীতি খেল কোলা भे লরকা 


আর ले মানর "খচিত" গাভী সজা দে 


चशेजैतोडव- आऊच শীন্বন-হকা শীনাতুন 
2722-2272-2722 

রহুবে-- খহ্ষীছ 

29 

गेऊ5त्ठे লিখতে লৌখী ভাঁকব রনতে 


গামে গামে সরহক সেরা কবতে 
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বোগর্স অভ্তি বাগী ইসতি গেতে 


একব লাগস সরা तोल ভবতে 


খপলা ভ্রীখাবক টিন্তা লী কবতে 


करी ভাঁকঠব কে চোবী লী চলতে 


নাগা লীকক किष करुळो লি कवत्ठे 


কগজৌবো কে ७ ভেসাবী दँसत्ठे 


ঠাকা কে লোভী কচিযো লী বলতে 


খাশীরীদে ঠা क झो বহুতে 


চাখিনা গাঁ কে মেখিল हटी छी ল 
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जँकटे रूढेत्ठे प्लाब সগে वरले 


দস टो দীঘ সর পাঁতি মে 


औजे মেলা মে শাঁন্লত্লা কিল দে 


চন লিলা না क जीर्ठ পেচ কিল দে 


करु কঠে উৈ छाव कि খুন পসবল 


লিখন ভে ऊठ ক৯লাগ পতবা কিল দে 


লাল शेकरो দে लो शिशव कुत ডাপন 


লাল দের গিবচাণ্ড সুগা কিল দে 
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নাচ নাটৈ ন্ধৃখী কতে जीर লাগল 


रुं সীখর রজেনাণ্ড রাজা কিল দে 


দীপ চন রাবর ভগই जशीत জগগগ 


"খচিত" कवल উপরাস কেবা কিল দে 


ক্কাঞনাতৃন-ন্দক্তহ্কাতাম্বন-কফাগীনাতুল 


2022-25]2-2 22 


রহুনে-খহ্ফীহ্ফ 
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রান গজন 


কবরা লী शङ्कूवी शॉ পভ रके 
ले বহুরে কতৌ পাড় তরী रुळ 


रण ভী ভোট সপলা পেঘ राव ते গে 


কীন্ कोत জকবা शेव उठल ভ্যাট 


ইল ভে जगा খীস ऋणो তে 


সোনা খপন छठ কচিযো সানডে रगै 


চাক কাত পসবল দৃখক अरूविशा ভে 


कढेत्ठे जै थेछविगो थ वॅठले হাটা 
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गेठि-लिथे খুর সর তবি লাগ अशेन কবরে 
किली "उश' স্বম্নব छै গন্ডরেঁ ळे 
দীঘ-দীঘ-দীঘ-দ্রস্র দীঘ-দীঘ-দীঘ-জ্রস্্র জক্্রদীঘ-দীঘ-দীঘ 


(कश উলাতু-শাহ্চাউলাত-সা্ফাউীন্বন)- এক রেঁব शेक পাতি মে 


ये বচলাপবৰ পন झूठ gj 209 a@vi deha.c om शैव 
जीडी । 


ह्व. ক্ষমাব মাদর- রান গজল २ | न 
ऋणशोव বা- করিতা। हि. কিশন কাবীগব- रोख 


করিতা 
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चशव মাদর 


রান गज़त 


পুশিগা মেলা এলএ গে जाँ 


মেলা দেখ২ ভগ জেরএ গে शॉ 


कून মে সেহো ख्छी দেলকএ গে शॉ 


দোস-সীাত মেলাক ওবিগুল কেলকএ গে जाँ 
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ইাভকী দৈসা কে সগ तर ভারএ ठो जाँ 


দাএ-রারা কে সেহো कहि দেরএ গে जाँ 


शौक কতেক লোক মেলা চলতএ গে जाँ 


কাকা-কাকী थी রৌখা एमको তেযাব ভেজএ গে जाँ 


মেলা भोग সঁদ্ব तश গে जाँ 


পৌদে-শেব ब, ভৌোবা কোবা মে हठे গে जाँ 


মেলা মে जैंछ जीए লগজএ গে जाँ 


औँध्रेव ভৌহব ধবল कवे) গে जाँ 
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“শিক্ষযা" ঘিবনী-চাঠাণঁ-মিম্নী কীনরএ গে शॉ 


विर | ছি ক্ষগাব বা- করিতা/। গজল 
করিত 


স্বখাৰ 


কান বহসন ত্রাস হুকন 
সধ্মাসে সত্রাস जहकत 

अधांठ> ক্ষপিত जैन বসল 
জন রুম দিন্ব विंची विठल 
और ळकत খেত দভ'কল 
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প্রশীল্তক প্রকোপে भ्न সবকল 


শৌঘিত कलकल জুখীনী গবকল 
বোনিশী-খীবদবা স্বখনা বগকল 
“গলারন-রাগিগ” হুলকল 

স্কৃর্ধ প্রঞ্জতি সসকল 

রিত্ঞানক চশত্কাবষে উচ্দ্রান छबकत 
গাড় কাষ্ট त्फोव তাল রললৌ 

शेहि কিখএ লী লরগভলী वळालो 
খপল গতিক স্ঠেঘবিগ करता 
গজব কিসালর্টে घव উসেতী 

হি প্রধান দেশমে লীবক স্লাত 
খাঁখিক শৌশিতর্স কেনা ভীজত পাত ? 
এ রেব স্বখাভ সাউলা वीऊत 
मीक খীত্গা छीउत 


ভদেযা বুঁভওন বর্রীক কোন आगे 
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जुक्‌ शेत স্ধবদৈসা जकसत কাস 


अत्रिता जोत थौ७ऊ রাজ্নে 

দেতী' খেতিহ্বর্টে তাডগে ? 

রাহ বৌ রিক্তা ताठ বৌ ধনসান 

রিন্ব रुथिहोल तातल গবীর-প্রবরাক জান 
জকব ভ২ अक সলমন थ রিঘন 
আশ্বরেদসে তণ্ড বসামনক চচা 
রিজ্রানক जौ মে সগবো পাণ্ড'লীথীন 
कोऊ ভোৌড রা कळ প্নাসটিকক পচা 
আজুক বসাসনর্স মাক कोथि উজভ'এল 
হৃষ্ট फो किछ লী সজল 

প্লাস্টিক ডোডগে লিএ खुटेक রৌবা 
পাণ্ডলীখীন লী ঠোগা-মোবা 


तो? বৌ ধনচক্ধব 
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এভভ্ডান্স রনরাক एकव 

পকডএর * আপন রাপ প্রকখাক দেল ভখিষাব 
वत्त মৌলিক সঁস্কাৰ 

কেগকলস নহা উ শেরে 


जमो । কী চিরের্রি...? 


দুটা গজন 


(]) 

কালবাতিমে रुह प्लिशांब কোনা 'औदऊ 
মোলসে পাপ ব্বরবন ভগরান কোনা খাএত 
नहि জভ:০ প্রাণী রাহ जवत সবল দে সগ 
অধম নাচা খসত ধস গগনমে রিলাএত 
শা আঁগন কাটক রৌন बहि বোপু धिण 
को কৌগীলী সন কোগল সঁতান কোনা পাএত 


विवह সাসমে লে रमोल्व সোহলগব तलो ভে 
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কঠমে नि চভউল সধ্গীত কোনা গাএত 


এপল कक বাস লীলা लावा দুধ हिब কানএ 


क्लीक श्रैक्धेकै জমকাব কহেন ठो 


(2) 

कछ কী রাত रुण शांषिति कबंश ভ২ গেল अछि अर्शी 
কোলা সন अल কক দরে ते হীসতব তা 
সোহারে লী খুশী সবগগ সমাজক ভাস পবিনক্ষিত 
ধৃলি छो দেন কানক গতি গদবারে ले विकत জীরন 
পতিত মিঘতি খীক্ষন তেলে छछऊत ऑन তবগে ते 
সুতন গ্রণ সত পথক वळी সগভারগে রিচনন 

রাহ্বর্স জে জত্ত धच হিখার্স ও ওতে রিখধব 
চানন जलले উযাকালে রাহ বৌ জহানক সকফযণ 
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ভেিউল জেকবা জত২ খরসবি হাথ ধোনক रुतोवीजे 


নীতিক গাঁচপব চক্র তে कले गोष्ठि লহ শ্রতি গজন 


কিশন কাবীগব 


जेछेटो একঠা वीक রক छो _ 
रोज করিতা 


"কাবীগব "কতেক দিন রাদ পবীক্ষী পাস কনক 
ও ত बैंड বুঁভিরক এনি 

अहाँ ত वेडू পিল উভঃকা ভাকিল রনি গেলীত 
তাচি দ্বাবে অশ্রীটা একা লীক লোক छी . 


খনাঁক সহ্ষনতাক বাজ ত 
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करितशो हा কিযো कठी अक्के अछि 
अहाँ খপল ळत হবাল বহত झो 
খা খশ্রটা একঠা वीक লোক डो. 


সব সমাজ भे কোলা সমততৱর নহি वतो 
পবদেশ গে দুর্গজিনা शकांब বলা জী 
গাস ঘব সঁ चरु বখমিহব কেঁ 

খপলসল अहाँ বুভিরক वॅस्तेऊ् छी . 


অপ্পন সস্তা সৃতি খকভান तशे 
গুকবা अहाँ রিসব চাইত छौ 

পবদেশ মে বগ-রিবগক সক্ফৃতি মে 

अहाँ क শীক অগণীএ খুব जशन বত छी. 


ধিযো-পৃতা কে जोडीचा वहि সিখরেঁত छि 
গকবা খগ্রেজী ঠা রজে লাল কইত डी 
শবিভাষক খাঁদৌনলল চতীমিভব दिक 

य अहीटो একঠা नीक লোক छी. 


গাগ घव পড়খাএন अछि বচিএ দিও 
नहि কোলা গাল চাতনর বাখু 
अहाँ এসী মে রেসন आवाज করেত 
अहीटो একা নাক শোক छी. 


সব-সগাজ সঁ सरु বখতীহই उछि দ্বানে 
रु কল রৃচিরক ঘোঘিত तल छी 
अहाँ কপেযা का ভবৌ तळात्तोहै 

তি प्रोत अेहीटी একী नीक ভীক छी. 


चैती কপেগা शे চিন্ত झो 
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अराँ রিধপ্ববীখী রেরহ্ুব করেত छो. 
नोऽ খাঁ ळत সত কিন্ত 
খী जेही ঠা একা वीक लोक डो. 


কিযো পিল কিযো রাদ মে 

মেহনত कवतिरोव ত সফল হেরে कवऊ 

গুকবা अहाँ শ্রাসাহিতি किशक बहि করত झो? 
रशो সফ্ষলতস उन अठीटों একঠা नीक লোক झो. 


ये বচলাপৰ পন झँठ ववज 209 a@vi deha.com शैव 
जीडी । 


जवी, ঘদলশ্বীব স্থান 
সব্রশী, রিহাব 
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त्रीत- ऊत 


| 
চাব शीव ते কৌখা সন, 
जाँ अँजवां রীখী বসন । 


ঘ্ট-ঘ্চ খাখি দুধ-ভাত, 


जोशक কোবা রৌখা রসন । 


বাজা-বালী স্বনথি পিভালী, 


जभैयाँ কোবা রৌখীা लॅच । 


ও-না-মা-সী সিখখি- পভড৩খি, 
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বারাক কোবা জীখা स्वैंमत । 


স্বপা-মেনা সগ খেলে छथि, 
চদন" অঁগলা জৌখা উসন । 


রণ-১০ 


রাম গজন 


कऋकककू জখন आवती রাজন, 


কিবিণ স্বকজক সু মো লাগল । 
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कोशी कतक कोजैती রাজন, 


আঁখি শিচ তে एबऋब জাগল । 


নহা-সোনা কে कशवर्षि জলনহো, 


शेकत ठावि परडी রীজন 


দীদীজী ग्रैंड শাক तलीछ झळि, 


শ্াস্টব জী কে ডডত तश ভাগন । 


কান शेक কে উঠক-উ্র্ঠক, 


তৈযো খেল शेत মোন ট্রে 2াঁগল । 
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“দন” 2ेव-2ेब घटी রীজভী, 


झडी त्ते शव দিস ভাগল 


রণ-১২ 


রগ রজম ট্রে थेव-थेव-थर्त 


রগবা एए ফব-ফব-ফব । 


वब বহনে বব-ব্বব-বমব, 
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রাস রজয ট্রে কব-কব-কব । 


গাল एतश ভে ধব-ধব-ধব, 


সাঁপ সসবক্তী সব-সব-সব । 


एवो कोठी ধক-ধক-ধক্ধ, 


ভবর্স কাপম খব-খব-খব । 


পপ্পা ववथि ভাগি গেল ভব, 


রাত পদারঘ চব-চব-চব । 


রশ-৬২ 
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কৌখী কৃচবন ভোবে খঁগলা भास পরেত उशिर সজলা, 


झछणश- छश-छश-छश পীঘল বীজে খনকি উঠল কগলা । 


সাস্বক রোনী तली পিসবগব নলদি লন রহিনা, 


গগ্া-গগ-গগকম तीक চৌবা চানন সন খগলা । 


299 


वि দে छ किसे Videha FOS www.videha.co.in www.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক शी পত্রিকা 


॥ 
'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक १११, 
मानुपीगिह सस्कूताम ISSN 2229547900 VIDEHA 


বচি-বচি সাজন কপ जलोल्व कञ दैव দেখল এলা, 


ছক্ষণী-কাজব জুষ্ভী-খোৌপা শরকা-ম্বখী एकश গলা । 


*ठिवरि आँख तवत দীপ-রাতী खत ঘব- খঁগনা, 


উগন চান আসমান দ্দম মে উঠল तिवरू রেদলা । 


সেজ সজৌল রাঃ তক্কেত छी এতাহ কখন शव সজনা, 
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"চদন" সজনী খ্রণধ্ন উীসলি की সাগর अरु রীজলা । 


রশ-২২ 


जॉ পবন, উ্সি পিপব পরব 09७० কবস পঁটৈতী, 


সুগা-মেনা जाह বচাগুত রশগ্বনা कवग घधेक्केठी । 
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হদকি-হদকি কে छत्री নাচয ठव হেতে রনত্তোজ, 


কৌখী পিজক্রভ ळात কোগাণী গারি বহন छे চেভী । 


রগবা-পবরা খপস্যাঁত খড়ি अंडकोश মে লাগল, 


छकरुव উীসল সোচি वहत কোলা ভেতে ক্ষ১মেতী । 


পৌবকী পিপনী রজা বহন ডে शिटेली পিষে छोतक, 


तोत নটৈট্ট তা-তা-বেসা "চদন" अछुछ গর कटेत्यैठी । 


রশ-২০ 


নরকা कशी बतत्क সনরাব 
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शेझ्वि কম রৃচী ভেন তৈমাব 


ললকা হ্ষীতাক গ্রহুলক छडी 


রাজে कबसूब পাযন বন্কাৰ 


হাথক রানা খন- খন- খনকে 


2-2 एठि কে গেল রজাব 


চোনক-পিপম্তী थ তগাশী-লাচ 


সুনন দেখল रुव এপাব 


রারাক হাথ शेक क র্চী 


প্রন্ছদিত ঘ্মস হাঃ-রজাব 
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রণ-$১২ 


जर्ज জখল পবন খজান 


কোঙীনী बलक পবাতী গাল 


कोशी छकतक খেত খবিহান 


श्रती थडी রিচ কবস স্বান 


গব-গব দ্ধ मूकेछ রখান 


১ক-১ক পভ तलोल ধ্যান 
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বারী ভখি तीए ৭ রান্হথি शब 


বারী খগলা त অলগারখি পান 


ইুহ-হুঁহু লাল পুর অসমান 


'চদন'জনখে মে দৃধ মখান 


রণ-$১২ 


দ২ বহুল छी খপন শপথ, লে কানু लीची 
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তেরনচুস वर পপ্পা পতান, ক্ষচনে কৌখ্বী 


ভগা ত২ जोश छी भरुकप्ते রেরস লাচালে 


কীনি খেলৌনা দের কতংসঁনহি अधि ঢৌখী 


তবনা লাগন খেত, शरठांझब কে তগেদা 


হব কোলা কে সখ প্রবৌতাহ বাপ कत्णोओं 


अही পৃবাঘর সখ সেনন্তা খাস খেল डो 


अही জুড ঘর कोठी রমিক২ পুত কমৌখ্ী 


কর্লা,পাতী,রিলম,লিভোবা, কবেভী ভোলা 
রেঁলপাত "চদন" छठ সর খুব एठः खी 
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রণ-১১ 


তেযা কে লরকা রুশ খা रुशवां দীদী কে ফেবন 


গুত২ সৌসে গাম ঘুমে ভৌ रुशवो খগলা মে ভজন 


ঢুক্ডা-চেকী,রতন-রীসন, আাগাঁ সে লীকবরৌ रुण 


रशो एही কাপী-পিন্সিন, ব্রতী কে দেলভীজেহল 
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রীখা छछ ভাত খেতৌ ভগবা লী फुटवा পবপণডঠ 


तके ले কবরী थेखत তখন নগভৌ মোন হল 


রত जहविटशो খার লী চনভৌ ভোহব দুলতী 


राहत्या फलो রখবা খাঁর ले চনতৌ কলড্প্পন 


ले जोश হাগ উদলি लाले রেঁচটী ले রেটা সে कश 
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"চদন"গ্যাক্কোত ভরিষ্য वाले रा अशेन 


রণ-১৯ 


५० 


একদিন रुहो হেতণ্ড शकांब 


একদিন रुश्वां হেতণ্ড থান 


একদিন रुह কীনর সমান 


रुतो যব রনতে পু-পকরান 
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একদিন रुश রৃনরণ্ডা চান 


अँठक्फि মে হেতে रुघत्वां मता 


সভকযো খপল কেযো वहि খান 


ভগ রনরেঁ গাঁধী সন जहान 


রিদ্যা-রেভর কে तात আন্বস্ধান 

कवश জে "চদন" রনয শাহান 
-----------রণ-১২- 

5 

চক্ধা করস্ভী খেলব খেত পথাব মে 


साव নাহ চনতওা গুলতী ধাব মে 


অসক্ষন जॅ জখন ঘ্গর माँग মে 


বারা সগ মে शुङ्ग ধাবক পাব মে 


औक গাভী খোৌপভশী তব সচান शीव 
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কাকা সঁগে राहे রেসরে বখরাব মে 


গীজন-গাঁথখল रुश बहि খেরৌ वीटी মে 


जोश लो रुतो जॉठि क महीन খাব মে 


गवही কচবী নী খেতে लक সেন্ভ্তা 
"एम्ल'त्ड तेक ह्लोठटठां ভীত নাব মে 
----------রশঁ-5২১------ 

২ 

शेकशी কে দারা एजे छे 


খল ঠেহুনিসাঁ ऊव त 


शव्‌व সনকে রোন লাগে 


জখন সাঁ-পপ্পা तऊ ডে 


"टर्न कर छांडी शेव कको কে 
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ভভা কে নগলে ইসগা छे 


স্বগা খেলা জখন রাজস 


স্বলিক২ २१७० १ शिश त 


ালাবখ जऊटो প্রবীতে 

রস কে চঁদন श्रे छे 
---------রণ-১০------- 
५२३२ ২১২২ 


রহুনে-যাজ বিখ 


१३ 


जोश लो হগবো कीति দে২ हार চান वकर 


দে২ हार গ্রভ্ক পুবী ফোকা গাখাল একঠা 
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फळे গীজোবিমা ताले त्छे কৌোজগবে ते 


বারী रुशता দীখ हा थिज्ली পান একা 


চকলেই-রিন্ষুঠে ভ২ लाले कह ऽहे 


পপ্পা হৃদ কবরঙা দোকান একা 


ভোটকো চচা কেত২ আর छर लाले র্যা लो 


সেঁখা হগবৌ कतिशो करे দে জুখীল একঠা 


চান शेव शव হেতে তাবা शौव मतीव 


সদন" वल्ल উচ बब একা 


--------------রর্শ-5২১-------া 
९४ 

ভোব ভেভী শৌব তেনে 

কাঁচে দিন্ন খোব তেলে 
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जाच शोभ শীত জন 


দহো-রহো লাব ভেভী 


काँटे কঠ মে গভ্জী 


ভোগ बहि त्सव তেনে 


তেঁস তেনে পাবী তলে 


छाती ভান্ডতশ ঘোব তেলে 


থাবী दी পিটেত 


সাম সোন ঘোব ভেভী 


---রশ-+---- 


এ বচলাপবৰ পন झूठ gj 209 a@vi deha.com तौव 
जीडी । 


3]4 


व्रि দে ভ fee Videha HOOF www.vileha.co.in ww.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पथिक ई 
पत्रिका Videha bt ॥/७॥॥ Fortnightly 6/००७४० রিদেত अय যৌখিনী পাক্ষিক ও शॅलिकाविदेह' 


१११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक ११ ह क्ति मानुषीमिह 


सस्कूताम ISSN 2229 547% VIDE 


यो श्र -রান গজন २ 


ক্ষগাব सा- দুটা করিতা ३. ২ £জগদীশী শ্রসাদ 
जएतक किष পীত/ করিতা 


বা ब 
शोण পৌস্ঠ- रुविश्वेव ভীহঠেল, সধ্রলী 


বান গজল 


হেবৌ কোখা খসা দে এগো औश ऊहो ভাল 
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দেরী ब्रती शव हक দেতে দাগ रुहो তাল 


চজ-চল গে বুঁচশী एलो খার খেলএর 


ত ' গেল দেলক্ি জে হাথ कोण ভগাবো ভাল 


नहि छशत्के এনা জএ ক अशेन গ্রভিষা 


त्ठोव সঁ चल्लव দেখীনল বাগ रुशता लत 


হত तलह কাজ কমেনই उर বাজ 


আরো ऊँ ঘৃবি খাউ রাবু গাম रुशता हात 


সরর্কে बांध গে ०७ কতে चअन्लव-चन्लव 
কিএক নহি शब' সন নাগ रुदा ळव 
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(সবল রাণিক जंव, রূ-০১) 
২ 
লম্বা रुण गव কক খাঁখি জবার 


দাখিলা कै খপন সোনা मेँ চগকাএর 


স্ববত जळ घल বাগে লিসা কেঁ দেখু 


এহন आँच কতএ মেন দেখাএর 


গঁগা বসতি পারল शव ঘনে शिशितांक 


ভূরকী जोति कतो घोटे লাহাএর 


सखी छवि প্রা ভাগক शेव ভগ বোপি 
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যান্ত 
খপল घोटी ट হসি হসি के গৌবাএর 


শম্ব দৈ সপত घव शूवि ऑफ কাকা दो 


লন্না कै কখন তক কৌন ঠোবাএর 


(হবে বজজ, ২২২৩) 
३ 
UN UT UN UN তাবা UTE 


বৌখী कण ভীথক তকখী গমকে 


কাবী রকবীনর উজ্জব शहिश 


तोत রাভী कि দৌব-দৌব রচাকে 
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রৌখীক ঘোবা जग-जश कण দেখু 


কাকা कै ঘোবা পিদ্দী কতেক काल 


বারী কট সাভা ছাএ कै নগা বহে 


রীখী कै গঘবী ত কতেক ব্বগকে 


রীখী रुगत খর শ্রযাশ্বা কিএ 


কিএক লী হৃন্দক-হ্ক্গক उशत 


(সবন রাশিক, রুশ-ডই ) 


3]9 


वि দে छ किसे Videha FOS www.videha.co.in www.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক शी পত্রিকা 
২8] এ 
নাযিল 

'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक १११, 


मानुषीमिह सरकृताम ISSN 2229547% VIDEHA 
ऽलो रुव ক্ষৃকলা की ভেল 


দাঁওী হাব सवसो की त्छत 


বারা कै কহুরেঁন সর হনেলো 


সরা रुव খিতীনা की ভেন 


দৃধ-ভাত খার रश वहि খেরৌ 


পেশন্ছকা रुशव अज्ञा की তেন 


रुश জে র্মলৌ রারা-রারী সগে 


বাতিক रव সপ্লা की তেন 


চঁদাগাগা कशे জে अवत्ते 
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रुव त्रिकरी एमबा की ভেন 


(भवत রাশিক রব, की-५३) 


ভে शव बहि চবর্ী নখ গাএ জেরী ভগ 


পঠা रुशवो शेकून कोनी পেন লেরৌ ভগ 


अनेन ভাগ্য খার रुणा খপল अँ লিখরৌ 


ক্ষকুব জকা লী आऽ তিবপীত হেরৌ ভগ 


বোগহা-বোগহা সত কিযো करुण रुशवां 
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मानुषीमिह 
এক দিন মি ডাকব বৌগ ভবেরী হস 


देेत- ক্ল अब ক্ষুসক घव তৌবি 


স্বম্নব সত अँ শৌঘ शर्त রনরৌ ভগ 


ভ্গাবা কহত খড়ি শম্ব' आशी চবরীজা 


शेठि কএ সত চবরীনী कै পঙ্েরী ভগ 


(भवत রাশিক বব, की- ५७) 
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विव পালিক লাউ চলাএর रश 


विंब प्रक्रोक भोसे রনঘর रुण 


रुव মোন त॑ छै हळ কিড খীএত 


রিন সোচল সত স্বলাএর रुण 


আপন র্যা শে रु নহি জাথর 


সবাধ দিন জা রজাএর रू 


কমলা কে तश ওকব লীহবস 


সাস্বব मेँ খুর কতিমাএর रु 


जब' शब চচল ঠেলএ जखकँ 
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কেকবো হাথ লী घुवि খএর হস 


(भवत রাশিক রব, क्री-९३) 


বাজেশ ক্ষমাব को (কন্যা), পিতাক লাগ :- শ্রী 
विश ক্ষগাব বা, नाश :- হোৌঘবভীন্তী (পূরাও रेत), পোস্ট 
জিন + খালা : -ঘোঘবভীমী , জিলা :- শধ্রলী, (রিভাব ) - 
847402 


५ 


रछोड, छोड, छै পশ্চিগী भउजी, शांवत्र সগাজক খপন मजा 
প্কাবিম 

जोश - রীপ क সেরা পবগ কতর্য छी, ও রালিগ ভৌগতে 
হৃকাবারিস, 
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সেরা- কাল তন -সন সঁ সেরা कले डौ, ও वृधाशेश মে 
পচা. 

रछोड, छोड, छै পশ্চিগী সন্ভতা, भावत সগাজক খপন সস্ততা 
श्रैकोल्तेश 

श्रैकोल्ेश .. 


অর্ধীগিশী সগ জীরন विं छो, ७ জীরনমে ভোভৈম জোটে 
रछोड, रछोड, ও পশ্চিসী সন্ভতা, जोवत जेऊ क খপন मजा 
খ্বকাবেস, 

বিশ্তা - লাতা लान বাগ कले छो, ও अकवा পাণ্ডসঁ তৌভীম . 
সশী - সাথী लत জাল দে ডী, ও দিলমে দু व्हि জোটৈস 
ভোডেস. 

रछोड, रछोड, ও পশ্চিসী সন্ভতা, शोबत़ जेऊ क খ্রপন সস্ততা 
शैकोत्वेश 


जँशऊ পবিরাবগে धेर से বই छो, ও उवठो এসগব বস. 
খন্েলাপন ऊँ মহুসুসে ले ভোগ ते, ও अ हात वगो পান 
করিস . 

रछोड, छोड, झी পশ্চিগী সন্ভতা, গালর সগাজ क এপল সস্ততা 
शैकोत्तेश 


লি সিখু ठुषकत झै খরগ্রণ, ও फिका পরমে শবার- प्रिशवत्क 
শিম, 
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সিলগা वले णुञेव ভ২, গুতে নারনিকো গলত अञ्चेः 
রনরেঘ 

दछोड, ভৌভ, झी পশ্িগী अञ्जो, शोबत স্গাজ ক আপন সম্ততা 
প্রকাবিম 


সিখু ठुषकत কিভ লিক श्री , ७ गेलव সভকর্কে গন্দা লী कलेश. 
হুলন্র চনতে थौशै ওবতৌ , খুলিক২ এপন রিচা ९१४ করস 
व्छोड, ভোৰ পশ্চিমা अज्ञो, ঘমানর সমাজ ক अशेन সম্ততা 
शैकोत्तेश 


x 


দেখিযৌ দেখিযৌ ज्ञ রঞ্জ: "ত ভাগস, এন্যাসক রীজ 
অন্চুবেনেয২, 
সম্লীজ্জি झुबका লী ভূমি, রাত-রাত शैव অচেয. 


जले-जोलेशैव উতাক ভোগা छथि, রাত কিড লী বস. 


এক দিন সভকপব দেখলো: রেঁকসূব গবীরর্কে शत्वेश 
'उठ्व শৌব ताली তেযো লোক हो এত২ খ্রারেয . 
লোক দেখেত জাণ্ডয, কিযো ले এত২ केश 
তহুন ও ओशत रुगवा লগ, ধন্ধা দৈত लीश 
अङ्गीक দেখতে বহুল: शै এনা কিএ कलेश, 
उकवो জাগীতে সর পুটিস চোট উ রেসী লে লাগলস. 
প্রভলিখমি খপনা अङक अकव খীদতি ले পভলম, 
জখন দেশ খ্রনামে ভন তখল मेँ খুনমে উ লী রসময, 
शेड जी शेजे ঠান अजग का ते लोक গেট অগৌলস 
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আপনা সরন্ক সহন गेडि ওকবা दढ রা দেলস 
छठ उठू খারাজ দিযৌ জো এক ले छी তে डँ शै ललग. 


रछोड, उड, डी শাঁস आत्तो शध ऊँ তামসী जैललेश 
औँ সপখ तिथे अ उांगमले गेवीवर्ण ভগৌলীম 


रे 


\ 6 कश्मीर শ্রসাদ जतक 


গীত-5 
মোক জুখীলী মোৌকএ तली हे 


छशा পারি উগসএ तलो ভে । 


জাধবি मिव সৃজে শিশিব ळे 
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रोव-गोख्न সিহত देहे টৈ। 


স্বমিতে কৌকিন ক্ষহৃকি রসতী 


ভুলভলাীত মন তলতলাএ तलो ডে । 


বগ-রিবগক রন-উপরলছে 
বগ-বগক ফুল খিলএ लो हे 
পারি বস शवृशांडी সিবজএ 


কোলা রিখ एऊकेऊ বক ভে । 
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উসন্-উসন নাচি বহন ডে 
প্বভচাউব उत छाँकि বহন ভে । 
সিসক্কেত-সিহবেত কতৌ দেখি 


সগ গিনি कर কামি वरुत हे 


উহ্লীত- উধিসাগাত ধাব দেখি 
সগ शिति कर দারি বহন छे । 
ঘ৯-ঘ১ ঘা রনা-রনা 


ধাব-রিচাব ভা বহন ভে । 
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গ্রগকীমে রৌখাএ বহুল डो 
उ॑त-ल्लौत ঠৌখীএ বহুল षी । 


গ্রযাকীমে.......... । 


কখলী এন্ভব-রিভাবি দেখে डो 
বার্ট-পামি রিচ झु तलो ডী। 


প্র্াকীমে............ । 


ঘাগ-পসিলা রচি तरुल ते 
খাশ- নবাশ চলি करुत ते । 
ধন্ষগা-ধূক্ষগ চলি বহন ह 
গুজীভীত-ক্রীলাীত মন कहे त । 
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গ্রযাকীমে.......... । 


33] 


वि দে छ किसे Videha FOS www.videha.co.in www.videha.com विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 6/००७००/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক शी পত্রিকা 


'विदेह' १११ म अंक ०१ अगस्त २०१२ (वर्ष ५ मास ५६ अंक ११ ह | 3 


गानूषीमिह सरेकृताम ISSN 2229547900 VIDEHA 


शीऊ-४ 


ভূত মি ভ্ততিখাএন ডী 


গিত যৌ বমি ভূত স্ততিখীএন छो । 


সগে-সগ জগলো 
সঁগে-সগ উঠলো 
সগে-সগ চালি চলি 
সঁগে ভেবাএল डी । 
সগিমা जवि গেল 


रुण শুতিখাএল छी। 


लकवा करुले ভূত ভরিষ্ম 
রম্তগান ভিচটা शल ভে । 
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वश्व রিচ छक्रव মি 
লাজে-পড धत ते 
লাজে পড এল तह । 
ভূত বমি ভ্ততিখাএন त 


বমি ভরত ভূতিখ पत উৈ। 


£৫ 


করিতা 


দিন_ঝতিক तयैव 


খপল হাথক খেল শীত যৌ 
খপল হাথ খেন। 

সগে-সগ पब চতীএ। 
ভীজৌতি-খন্ভাব রীলত বইএ । 


৯উসি-ইসি কাম-কালি 
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পইকা- 


পইকী করেত বইএ। 
একে গান্ভক ভাবি छी फुल 
স্বফন-ক্ষকফুল হুড" 'ऊ বইএ। 
বস বগ স্বখীদ शठा -शर्ठर्श 
তীত-গঠ রনরত বইএ । 
খপল হাথক খেল শীত যৌ 


সগে-সগ খেলতীভত वहे । 


অপকি-লপকি কতৌ-কতৌ 
শীজৌত-খল্ভাব দর্টাত বউএ 
शीठी टण পীঠিমা-পীঠিষা 
এবোরত সজর্জত বইএ। 
উএ কি খল্ভাব ভাবি जोति 
रुवणो कहिट्यो করুন কবেএ। 


জহিলা বাপ রিলাঙা বাক 
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জিনগীক খেল দেখর্টীভত বইএ । 
খপল হাথক খেল সত रशो 


সগ शिति সগে চনেএ । 


গত এক বচিভো पलक 

রিধা দু কহুরেঁত চটৌএ । 
রিধি-রিধান বচ-রসি पत्‌ 
গন্য-পদন্য গঞ্জ: ত বহএ । 
চক্র शौर তনতনা-তনতনা 
গীত-করিস্ত স্বনরেঁত तहे । 
তালা দ২ परे विदुँमि-तिरँमि 
शांति তানি ইলি-উনি কইএ । 
একে भाऊक খেল সত মৌ 


সঁগে গিনি गुन्‌ খেতীএ। 
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বজা পীশাণী নাচি-নাচি 
বঁগগঁচ দৃদিযাঁ সজরেঁএ । 

কঠ क्ोकित করিত করি 
করিকাঠী রজরোঁত বইএ। 
কতৌ নলে কিড छै দৃমিযাঁমে 
সন जोबन १ठ> उ চনু । 
शोषत শম্বখ খবাদি-খবাদি 
বাতি-দিল রনরেঁত চনু । 
খপল হাথক খেল শীত যৌ 


रॉरथ-रुथिगोव রদতীত চনু । 


x 


किरू ल বুনে छो 


কে কেকব रि কে ककन आमे 
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प्लि-वांठि দেহেত বউ झो । 
গবদলি शक জে कांबळ কতপএ 
शेक वमति তোড- ত দেখে छी। 


কিন্ত ल उको झो । 


ভিত বমি গিলি সগ চতীএ 

खणे রলি-রলি অভ ত বউএ। 
লসোবগতিষা চালি পক - পক 
কাঁখুব-রৌন গুমমবাগঁত বইএ । 
ভাবি-পাত দেখেত বক डो 

কিন মে রবে छौ । 


झडा-शध्‌ पूल রলি-রসি 
রিষ शव्‌ গঞ্জ उ বছ । 


हिउ आमे রমি-রমি দূন্‌ 
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বাতি-দিন অগড "ত वळे । 
দেখি বর্গ "जै পভ देहे छी 
कि ल उतो झो । 


সগ शिति পাখব ভোড2এ জে 
পাথব উপব হুক্ত বইএ। 
পাথব शब গঞ্জন -शर्ठऱ्ना 
পাখব বুজি দেখেত বইএ। 
পথবাএন পথ দেখেত देहे छी 


कि ल उतो छो । 


খীগি एठा अन्न জহ্লা 
পথবা পাখব বলত वले । 
জীরন দাতা ক্ষহৃকি-ক্ষহৃকি 


পে शौथेव রলত वरे । 
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রিযগিত তেন রিঁসরিসাতীত देहे छो 
किछु ला जले छो । 


ये বচনাপব খপন তর gj endr a@vi deha.com तौव 
जीडी । 


कि এ 


कि \ ॥ त বঁজন চশ্র- तीत গজল ২. 
फीठित ব্বা- রাম গজন ३. 


॥ fia न उीकव- ज्व গজন্র 
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বঁজন মিশ্র 


त्जेवहि ভোঁব ७ठव রৌখা जशो মেঁ त्यैवय ডে 


ভুলি রিসবী कव সভা চাক ক্ল দৌবষ ডে 


ওকবা ल কোলা शउक्वें ককবো भें কখন 


দৌবি ধৃপি थैक्के জখল ভূখ बठी ত কনয ডে 
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রীখা খুব খুব দৌবয আাঁগন औव দবরজ্দী 


বারী वक त्पवल ভাঁবক্‌ देवदेतिशो বাজয় ভে 


দেখজ বারী দণ্ড कको यौ দরদ সত রিভোব र 


ভ্রীখা সভক্ক তোঁতব लवे মে রাত স্বনার্য ভে 


जा চৌকা সঙ ঘোঘ তানি देवी রী মেঁ দুধ खल 
দেখি পরেন কোনটা পব घों खोओ কে শীভৌবষ ডে 


जात খানি छठी কাবা মে एधि চাতী ক नोक জকা 


ব্লিসেনা ওকঝ মায় ঠন ও তৈষ্ডা अकवश ডে 


शश रूवम्रि कव চুচকাবি লম কে কোবা वच 
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त्येत्ठे ঘোঁঠ দুধ निवातं खोजी तित्वं রোকবয ডে 


বাজার খন্বপঘ ভরি প্রিককি शौय সজ্ভীনক 


बित्छौव ऊ মাযক त्नेव পৰ মাখ নৃকারিষ ডে 


(भवव শিক বিভব) 

রশ 

2 

হম ভাবত तक जीव জরান নর 


रूप घिविवौर शरु হান রনর 


चव रुक জে ডজবন্র ত্রচবন 


র্সর্য কে একব সঘান রনর 
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जय লে পন্তরৌ ভঘ খ্র মোন নগা 


ले श्रेठटव तिचेव वेंकैया রনর 


चव সঘাজ छ দেখতি रि रुप 


প্ববরজীৰ আরজাবিযাক চান বনর 


প্ভখ্বীষত্র ভে দেশ কাস शिरथिवा কে 


আঁগ্খা ভএ चुधांवक তন রনর 


কাজ কবর रुघ সরকে সঁগ त१ 


খা মেথিন জন স্কইক গান রনর 
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सघ সস্পত খাঁজত ভা খাঁজ जश গে 


সতুভুঘি ঘিধিনা কেব আন রনর 
(भवव ঝশিক রা ড৪) 


3 
আঁ छो থা তা कियां চদা খে কাবা ডে 


रुपके करु किणौ সরান खै ভাঝ ভে 


দেখত সদিখন তৌবা কাজ করেত 


ऋष्ते ই্রসন खन কিষাক जोक ডে 
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ভস্মৰ খ্বগা সভ कोठेव शवान খা 


ভৌবোৌ ত রস नव मु टो সাঝ ডে 


সর খাষ খপন घव लोक নিক্ষদে 


रुशद हाव किशो জে नुन সৌভীবী ডে 


ভাতক अँश খগরে जल्ला সর দিন 


দাও वौरुविक বদ খেসাঝ ডে 


কলিকে ঠা झव দৃখীবি পন উৈক 
আঁগন মে नहि একবক্ছ ঠা ठो- शले ডে 


चुसी ভঙ্গ সরতী नहि লম্বা छो গে 
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জে खे সভা टोका কব আঝঘাঝ से 


सुघने नेठखे আঁ वेडू পাঞ্জ कतपल 


নিখন त्जेलौ ভাগে মহন খাব ডে 


शैवरू ঝখি তু सो करु घ्रेय গে 
खेळे তৌভব दलो সর বুধিযাঝী ডে 


अवव तरीक রশ ५४) 


4 
পচ্চি तियि कच রীখা रुव বহুতে 


সত রার কে करुत খাখব वरुत्ठे 
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চন नौव्शेज्य रुशता अवेर 


ভবন ঘব লাকব চাকব करुत्ठे 


'कफने कका একব वौठीऊ येहि 


ल्वीआं সর্তবি ভএ থাকব বহুতে 


মোনক रुशता স্বনখিন ভগরাল 


কৰেজ খঁপন ভএ চাঁকব करुत्ठे 


रय বিন খানদঁনক পৃবতয 


ভ্রীখী সরহক हाव সাগব বহুতে 
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वैंडज्य দিন पो खरि চাবিশুন্না 


ভবন্র মিত ল্রীখীক গাঁগব বহুতে 


(भवव रिक রব, की- 5১৪ ) 


ससश वेंवत्ये जुल्ली त्वो 
ধম্টম प्वल कल्ले বৌ 
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ज পাড় মনন ভোঁনয 


पैजौ মে वरु গভচুম্ন বো 


औध তোঁভয सांध গৃভয 


त्से त्प्वक एनए्न्ली বো 


বাজা কে वेशी ঘাবয তেপা 


ऋक्व ভক ঘব্রনী বো 


छरे ভাত अंठकां मुव ज्ेंछ>कां খাঁঝ छाले 


ले খেন্সরৌ কমিযা প্বতবা লরকা जरु: ै छाले 
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त्ठंख পছিব নরকা अजौ দশমী খা ऋतेयो 
लटो रुछू ভিষে ভৌভব আর ले ভাবী छाले 


তিঝ ठान খেলাও रत टकटक रुध छो তাক 
দুধ ভীত ভ কাত ले रती ভঘবো পাঁঝ চাল 


কাকাজী কান ঘচৌবধি त्ञेसे জখন दरूतो 


পল वीरे খপল বাঁতী বা खैर? ৭ छाले 


স্টাঘা আইও খুর খুরারে ক ত্বকী রাহে 
उहि टेशेक কাট कावी ভঘঝ थौ छोले 
र 
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খা तल বে खीओ দুষে ভাত 
ঠুনকি ले হোঁ ঠা কাত 
পন্ড রনর ত जी खो ও 
মোন বাখ रुव রাত 
त्नेत्व কে সর দে ডে স্বান 
তোলী পের शैह्व পাত 
ভৌ জে प्टुकोत्वेड এখন 
কান পাখি স্বনভৌ রাত 
মোন নগা জন" পশুর তু 
टोका वक হেভৌ ববস্ত 

8 
ভনকাঁ ভবা औडठियां সোন্‌ 
পাড় নাগি সর বেন রন 


গুঁজন বনি रुप খাখু डो 
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গাভ রনতা খপন মোন্‌ 


দুধ সোনাৰ त्कोयवो পানা 
সকঝ ठीमन ठीठ গেল 


ফ্রী &ক৯ সর খারি চকু 
আট সরতী খপল জান্‌ 


दाँत গজন 


কনিযাঁ चैऊ्या रोऽ, আনু खसी 
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জঁ বশ यंवा ডে ত रोतु রাঝী 


রাল-রোল ফিরে জে দেতা अर 


রনসংটা वर चुववि আনু বার 


जाऊ বঁগ वरे ভাব ভেন্স धत्त 


পৰী বই গাম 'बेकोन्‌ রারী 


कनानी मुव ভেতি চা সভষে 
ভবন আঁখি विभव ঠানু বারী 


পানি খবকাস धवठो জাঁজা घुस 


পখ নগা উক্ষত্রী কানু রারী 


ধন্য শ্বভিযা সঁগ খেনু कृणु 
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বাতি সপনার্ড দিন্ন খানু বারী 
স্বতা দিযে এ शिया খা স্বত 


एठि খঁঝরত দিন जन्‌ বাক 


ये বচনাপব খপন তর gj 209 a@vi deha.com तौव 
जीडी । 


রিদেহ নৃতন अंक शिथिलो কলা সগীত 


FA डि A গতর 


জ্যাতি বা টৌধবী ২. 


(চিত্রগম गिशिता) ই. লহ উমেশ त्त (शिथितांक 
রলস্পতি। গিথিনাক জীর-জন্ত্/ চাখিনলাক জিলগী) 


ডঃ 
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| টিং j हू ॥ 


জ্যাতি বা চৌধবী 
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थे চিএ 
চিত্রগাম शिथिती ज्ञौऔप শৌ 


চিত্রগন চাখিলা 
(ht t ps:llsi tes .google.com/alvi deha.com/vi deha- 
pai nti ngs -photos/ ) 


गिथितोक রলস্পতি স্বাতী শৌ 
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शिथितोक জীর-জন্তব ज्ञीऔऽ त्यो 
गिथितोक জিনগী ज्ञा तगो 
शियितोक রলস্পতি। शिथितोक জীর জন্তু/ গিখিলাক किवी 


tht tps:l/sites.qgoogle.com/alvi deha.comivi deha- 
pai nti ngs -phot 05/ ) 


ये বচলাপবৰ খপন তর gj endr a@vi deha.com तौव 
जीडी । 


রিদে নৃতন अंक शष्छ-शेष्छ छावडी 


১. মোহনদাস (দঘকখা):মখক: ডদয শ্রকাশ_(সুল চিন্দাস' 
সেখিনীমে খন্বরাদ রিনীত পেন) 


সোহনদাস (সেৌখিনী-দেরনাগবী) 

মোহনদাস (সেখিলী-গাখিলাক্ষব) 

সোহনদাস (সেখিনী-ব্রেণ) 

২চিন্নঘক্তা- প্রভা খেতানক চিন্দা উপন্যাসক স্বশীনা सा দ্বাবা 


त्ेवितो অন্বরাদ 
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ভিন্নগক্তী 


ইকলকঘণী দীক্ষিত (जव तात्रेतीमेँ মেখিনী অন্বরাদে শীঘতী कशी 
शीक थौ जी খাবেন্দ্র প্রেঘৰি) 


उज सेक দেশ-ক্তফা 


त्रीतीर्वां সরতে 


কাঘত-জট্উত 


পকজ চৌধবী নরতশ্রী)- মেঘক চোব 
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কাঘত 


শাম গে, 

কতেক দিন ऊक ভগ রচা বহরে 
রকবী সঁগে খেলেত বহুরে 

रुशतो দৃলিযাকে 

জালক এগো মৌকা দ২ দে 

जोश एवो जॅ দিযা দে । 

हे छोटे रुशवामें 

जोतिकक রেটা 

আগবেজিযেমে फध्व-कथ्व কবে ते 
হস ले उती छी 


দেরলাগবীযোক এগো ककव 
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शांश গে, 

रुहो कूल জাএ দে। 
সানিকর্স জা करे ऊँ करि म्री 
লী চনেরণ্ড খার रुण 

তেঁস ठुषकत 

লী খের তবকাবী, त्वोटी 
रुशवो सूल বোঠী খা দে 

ञो গাম গে, 

रुगवा छं পঠে हात জায দে। 
পন্ডি লিখ रुश 

খহসব রনরে 

ভোবা तर নর সাভা अबल 
बद्धक র্বহুক সভাবা বমি 

रु দৃমিমামে লাগা কবরে 


जोश গো, 
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আর रावो খপন उतिशा जेंबाग्रें: দে 


झरुगवों জিনগী সরাব২ দে । 


ন্‌ 


Fz... চৌধবী লেরলশ্রী), রারজী- जी তাগেশুব 


চৌধবী (লাক স্বাস্ম খভিশত্রণা রিভাগ, विंठोव সবকাব (ऊणु 
মে কাশবত), শাতাশ্রী- सीशछी রঁদনা দেরী (গৃহ্শী), জন্মতিথি : 
५५.०७ .५७+०, স্বামী পতা: গ্ৰাস+পোস্ট- স্বগৌনা, প্রখভ- বাজনগব, 
জিনা- সধ্রনী, शिथिलो, রতগান মিরাস : बडी দিম্ী, শীক্ষণীক 
যোগ্যতা : বাগ सळ शतोतिय्यांतश, শধ্রশী (চাখিনা) সঁরাণীজ্য 
রিষমক সঁগ স্নাতক রহগান শে খধ্যযন ( । CAI, बडी मिल्ती भे 
C€.A.(ফাণ্ডনন) এর |.০.5. নও मिती भे 0.5.(প্রাহুসশন) ক 
जलो একা थौअेल्वटे কপনী পে সভাগক প্ররধক (तिळ এর कव) 
ক পদপব কামবত। 


जीव করিত মেঘক तप्रेव 


जाँ छोर ऊँ ही কন্তী रुशवा 

মেঘ त॑ লি हे পৌখবি-ভরবা 
বগ-কগ মেঘ अत्ठ३ বস ते 
कहे कउ२ जाँ পান अले ते ? 
त्वेतक-त्वेत জে एति বহন ते 
মেঘ পে চোবরী टेलि বহুল ভে ! 
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जॉ लो जाँ डी नऊ রতা তৃ 
স্বকজ জনে की কোলা জাদু ? 
পুর में छगल পশ্চিম ভূরতী 
পূর্বে जॅ রব लोबो লিকনতী ! 
त्वेष চোবরা डै কাজ कले ते 
স্বকজ উঠা कर পুর ধরে ভে 


जाँ छोर চালক গোল কণ্ঠটেবী 
কিযো कल्ले त वीज कर চোবী 
কিড দিন পিল সউসে দেখন 
आज বাণ্ডত পে খদভী ভেউল 
মেঘো পে वेडू চোব दहे ते 
চোবা-চোবা জে চান কহে ल 


কতেক তবেগন সগ “ले ते 

চোবরা কে লি কিযো थत्ते ডে 

ভবিসক সত খপল तात জাগন 
शब'थेक খীদত ওকবো লাগল 

ভৌভ की ককবো আর্ত আগর हश 

খাজ বাত আপনে জাগর रा ! ! ! 


এ বচলাপৰ পন তর वव3 209 a@vi deha-com शैव 
जीडी । 


ইচা কলি দ্বাবা স্বীয় মীক 
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চপ্রাতঃ কান खँछकछर्ड (সুযৌদসক এক घंटों পিল) সর্থথম 
अब पूल হাথ দেখরীক एोठी, औ' छै शोक রজরীক फोंठी । 
কবাথে রসভে লক্ষীঃ कवशता अवत्रठी । 

কবসুল স্থিতো ত্রলী প্রভাতে কবদশলস্‌ ॥ 


कवक খাগাঁ লক্ষী বসত छथि, कवक आधाता সবস্ত্রতী, कवक 
স্বলগে जळो छि ডখি । ভোবমে তাচি দ্রানে कवक দশন 
কবরাক शीक । 


২সধ্যা কাল দীপ ळाभवीक कांत- 

দীপমূলে স্থিতো অগা দীপগন্য জলাদন: । 

দীপাগ্রে শীক্ষবঃ थौक्डः সন্ত্যাজ্যাতিনমো২তভে ॥ 

দীপক शत ভাগসে खक, দীপক সধ্যভীগমে জলাদল (विश) और 
দীপক अशे ভাগসে गेव স্থিত छथि। ভে সধ্যাজ্যাতি ! খভাঁকে 
बशकांव । 

৯স্বতরীক কাজ- 

বাচা স্ৰন্দ হনুমন্ত রেলতেপ রুকোদবস্‌। 

गेशल যঃ স্মনেমিত णुः ञ्चश्चेऊछ নপ্ঠতি ॥ 

জে সভ দিল স্বতরীর্স পচিল ताश ক্ষমাবস্বাচা, रुब॒ुशांब, গকড 
और ভীগক खाको করেত छथि, হুলকব দৃঃস্বথ্ वळ ভ২ জাগ্রত 
ভন্হি। 


४. নহেরাক अगर 
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গন্ধ ए शकत চৈর গৌদারবি সবন্ত্রতি । 
নগদে पिकू কারেবি জলে২শ্মিন্‌ अक्षिति कक ॥ 


হে গগা, शकवा, গৌদীরবী, সবন্্রতী, वर्णो, मिळू और 
কারেবী ধাব। এচি জনমে খপন সামিধ্য দিখ । 


উ.৬ত্তব সসক্গদ্রত্য চিচাদ্রশ্টর দক্ষিণগ্‌ । 
वर्ष তত্‌ ভাবত নাগ ভাবতী शल अडुञिः ॥ 


সম্মদ্রক উত্তবমে और एिशातगक দক্ষিণাসমে ভাবত अछि খাই 
গভ্তকা সম্ভতি তাবতী करुत्वैंड छथि। 


७.अरुता দ্রাপদী সীতা তাবা शल्परप्त्वी তথা । 

शेकं না रालब्रिदँ शहालौउकवागेकश ॥ 

জে সত দিন अहता, দ্রাপদী, সীতা, তাবা और ম"দোদবী, এচি 
পাঁচ जाश्वी-श्जीक खाको করেত छथि, হৃূনকব সত পাপ ब ভ২ 
জাণ্ডত झुळि । 

৭.এশুখোগা রনির্যাসো रुवुशग्ध রিভীফাঃ । 

खः পবশ্ববাগশ্চ সইতে छ्विक्षीतिवः ॥ 


অশ্বখোগা, রনি, तोम, হনুমান, রিভীফা, গ্রপাচাষ और পবশ্ববাগ- 
গা সাত শা চিবঞ্জীরী करुत्वैंड छथि। 


+जोत्ठ ভরত স্বপ্বীতা দেরী শিখব রালিলী 


छदन তপসা तही शशो পশ্বপতিঃ পতিঃ । 
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निकः भाशा भडांगळू थैमाम्तैडण धूर्कटे: 
জান্নরীকহ্ষেনলেখের शगरवि শশিনঃ कता ॥ 

৯. রীলো২$ জগদালন্দ ন মে जीता সবস্্তী । 
এপৃশে পচমে রষে রণযাগমি জগতত্রধগ্‌ ॥ 

5০. হ্ররক্চিত ম্বেশিনল যজ্রেদ अथांग ২২, शत ২২) 


খা जन्ति শ্রজাপতিব্ক্্ঘিঃ । পিঁভোকত্তা দেরতাঃ । 
স্ববাডক্তিস্তন্দঃ । যছজঃ স্ববঃ ॥ 


আরা আল্‌ ত্রা্ওশৌ অ্রজরাচকসী জাণ্যতাঠ্রগা বাচছেপ্রে 
বাঞ্জনন্যঃ শ্ববেএ২তীষর্যা2২তির্যাওধী शर्ररावरुटयों জীনুঘতাও 
দোগ্শ্ী খেএম্বরৌভাএলন্ছরালাশঃ সপ: প্ববএক্লিেযৌরাণ্। विकरे 
वठःर्येळशी ः সও্ভিযৌত शतो যজণচানস্য রীত্বা জাওঘতা 
মিকামে-মিএকামে षः পণ্জজন্যা वर्थ ফলএ্রঘী ল২ওযএখস £ 
পচান্তাঁ যোগেক্ষণ্রমো बः ४ কম্পতাস্‌ ॥ ২২ ॥ 


তরার্থাঃ मिछजः সন্তু পা: সন্তু সলাবখাঃ । শীত্রুণা 
রৃচ্ষিনাশৌ২জ্তু চাত্রাপাক্গদমস্তর । 


$ দীঘাহভ্তর। ও সৌভাগারতী ভর। 


হে ভগরান্‌। আপন দেশমে স্বযোগা খা’ সরক্ত রিস্যার্থী ৬পেন্ন 
ভোখি, খী' गलके লাশ কমিভাব সমিক উপেম্ন होशि। अशेन 
দেশক গাম খুর দুধ দম রাণী, রবদ ভাব রহ্ুন কর্মে সক্ষগ 
ভৌখি औ' त्योड । হ্ববিত कटे দৌগন वतो ভৌএ । স্বীগণা 
নগবক ल्ाङब् কবরামে সক্ষগ ভোখি थ शवक সভামে শুজপুণ্ণ 
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ভাষণ দেরযরনা খী' लच দেরামে সক্ষগা ভৌখি । আপন 
দেশমে জখন औत्रछेक হৌস वर्षी ভৌএ औ' ওষধিক-বুঁতী সরদৌ 
পবিপক্ল হোণগঁত বহএ। এর कण সত তবে হ্মাবা সভক 
কল্যাণী ভৌএ । শতক दिक वांगे ভৌএ औ' कीलक উদম 

ভৌএ ॥ 


मानूनीमिह 


जबशात्क কোন রক্তৃক शष्ठ কবরাক छोडी তকব कीब এচি মাসে 
कथत लात খড়ি । 


এহিমে রাচকন্থপ্বাপগালন্ক কাব अछि । 
অন্বয- 

এল - विष्णो খাদি গ্রাস পবিপূপ আধ 
বাওষত্রে - দেশে 

खँटरूवम्टिमी-खँछ রিন্যাক তেজস ज्रक्ठ 
খী জাণ্যতা-- উপেন্ন ভৌএ 
বাণ্জনন্যঃ-বাজা 

শিবে২-রিলা ভব चता 

জীযর্যাও- রাণী চলেরীামে নিপুণ 
২ভির্যাওধা-শীত্ুর্ক তাবণ দম বলা 


শাভাবডযৌ-শৌঘ বথ না तीत 
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দোগ্খা-কাগ্লা(দৃখ পু कवय রালী) 


পেএম্বরৌভান্ুলনভ্রালাশ্বঃ পেএম্ব-গী রা রাণী রৌকভান্ুলভ্রছরা- 
পেঘ বদ নাএশৃঃ -খাশ্বঃ -ন্ববিত 


अधि :०-ट्योड । 


পূবণ্ক্কিণ্যৌরাএ- পৃবঞস্কিতঁ वावहोवकै বাকা कवळ রানী 
যোঁরাঞ-স্লরী 


किकू- मेलु জীতএ বলা 
বঞ্থে্রাঃ-বথ शैव छिव 
সণ্জতেযোঞ-উত্তযা সতামে 

शत्ो- शत्रो জেহুন 
যজ-গানস্ম-বাজাক বাজ্যমে 
রীএবো-ীত্রর্ক পবাজিত করলা 
মিকাওমে-মিএকামে-শমিশ্তমহ্াকত্ত কাধমে 
ब: -रुशव अङक 

পণ্ডজজন্যা-সেঘ 

রযতঞ-রঘা হোএ 
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হ্কনরবা- एड ऋत লা 

छ्च॒व्श : - छैयविः 

পচান্তাঁ- পাকএ 

যোগেকএমো-খলত্ত वञ्च কনেরীক হেত্ত कत গেম যোগক कफो 
নঃএ-ভযাবা সভক হেত 

কম্পতাম্-সঙগখ হৌএ 

शिक्षिशेक খন্বরাদ- হে ভ্রমণ, राव বাজ্যামে जौली वीक थीर्शिक 
विष्णो রা, বাজন্য-রীব,তীর্বদাজ, দুধ দএ রানী গাস, দৌগস রলা 
জন্তু, উল্যগী बावी ভৌখি । পাজন্য খারপ্তকতা পভনা शैव রযাঁ 


দেখি, कत तमश বলা গাড় পাকএ, रुणा जळ সঁপন্তি 
খজিভ/রসবক্ষিত कवी । 


8.V DEHA FOR NON RESIDENTS 
8. to 83 MITHLI LITERATURE IN ENGI SH 
8...The Comet —GAJ ENDRA THAKUR 


transl ated by Jyoti Jha chaudhary 
8.].2. The_Sci ence _of _Vbr ds - GAJENDRA THAKUR 


translated by the author himself 
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8.I.3.On_the_dice-boardof _the-—mllennium- 
GAJ ENDRA THAKUR translated by Jyoti Jha 


chaudhary. 


8..4.NAAGPHANS (IN ENGLI SH)- SHEFALIKA 
VERMA transl ated by प्रि. Rajiv Kumar Verma 


and Dr. Jaya Verma 


Maithili poem by Sh: ৮ ॥]5वता sh Prasad 
Mandal translated from Maithili into 


English by Sh. Kl ‘“VMinit Wpal) 


M nd gem 


MI d your गी 705 gem 

|i ght your soul 

catching the flamed carcase 
identify the divine land. 


when mnd seems to be gem 
light sprinkle on the | and 
show your own path oneself 
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Walk gracefully on the ground. 


suffering erase slowly 

obligate are singing and dance 
vocalizing pray mth aggrieved tone 
telling their agony own. 


human body is inval uable 

uni dentified medicine is headache 
devel op sense and consci ousness 
told you your brother own. 


human is glorious organism 
humanity Is its stance 


। azing the di scrim nation among the men 
religion their own. 


Send your comments to ggaj end a@vi deha.com 


রিদেন্ত নৃতন अंक ভাযাপাক বচলা-লাখন 
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| १९५६ : ক্োগ্রুকমে দেরলাগবী, शिथिताष्कत কিরা त्गोहाष्टिक- 
বৌগলসে शेऊ कक । Input in Devanagari, 
M thilakshara or Phonetic -Roman.) 


|), . Ou 9५ : (शेतिणाश দেরলাগবী, চাখিনাক্ষ্ব 


খা হ্যালটিক-বোগল। বোগলমে । Result in 
Devanagari, Mthilakshara and Phonetic- 
Roman! Roman.) 


छि Foolish io Maithili 
६. Mithlito English 


ऽश्िगे-तोथिवी-ल्ोय । त्यैथिती- अशिंगे-क्रोथ थोठङक्टेले আগু 
রত ४, খপন जोत খা যোগদান ी-टतत দ্বাবা 


ggaj endr a@vi deha com পব পঠাঙ । 
রিদেহক মেখিতী-খরঁগ্রেজী খা অঁগ্রেজী तोयिती কোয (৩৯ বলব 
शेरिल রেঁব সচ-ভিকণীনবী) এচা.এস. वभ.का.णत. সরব খীধাবিত - 


Based on ms-saql server Maithili -English 
and English-Waithili Doeti onary. 


ডভাবত थौ লপান্রক त्वित ভাষা নতান্িক কলি দ্বাবা 
जेंबोउव মানক गोवी খা २ মেথিন্রামে ভাষা সম্পাদন পাঠক্রম 
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চলপান্ थौ ভাবতক মেখিনী ভাষা तेड्योगिक ल्होकति দ্বাবা 
ज्रॅबौउव মানক गेंती 


00. लश्रँवळ परेश्वि ভাষা व्वेळ्यीरङ व्याकर দ্ৰাবা कॅका8व 
जावक উঁচাবণ খাঁ লেখন नेती 

(ভাষাশীস্ত্রী ভা. বাগারতাব মাদরক धोकोकै পু বপর্স সঙ্গ तर 
মিধাঁবিত) 

মেথিনীমে ডচাকা তথা জ্রখল 


১. शताय ४) খনস্বাক পর্য্যাক্ষবাস্তস্বাত ७, এ? ९, ब এর छा 


খক্ষব বহত अछि उतरे तक्षक कणोण्कत খরেোত খড়ি । জেনা- 
अर (ক तक्षक বরাক কাবণে খঅন্তমে ७ अयत খড়ি । ) 
পথ্য (5 রস্থাক বহুরাক কাবণে খন্তমে এ औधत अछि । ) 
খন্ড (४ রসত্বাক वर्तक কাবণে খন্তমে প্‌ औधत খভি । ) 
সঙ্গি (ত क्षक বহুরাক কাবশে খন্তমে न्‌ औषत এভি। ) 
খস্তু (शै রস্থাক বরাক কাবশে খন্তমে স্‌ औत আছি । ) 
উপশ্বঞ্জ রাত মেখিলীমে कश দেখল জাগ্রত খড়ি । *कगाष्कवक 
রদনামে খধিকাশি জগহুপব খন্বস্থাবক প্রয়োগ দেখন জাতী । 
জেনা- शक, পচ, খভ, अँवि, খত খীদি। র্যাককারিদ পন্ডিত 
গৌরিন্দ कोक কনর ভূমি জে করস্থ, চরস্থা খা ঠরস্মাস পুর 
খন্বস্বাব লিখন জীএ তথা उवचत খী পরক্মর্স পুর প্থ্গাক্ষবে 
লিখন জীএ। জেলা- अंक, চচন, अँछो, अड তথা কম্পন। 
ऋणो छित्मीक तिके तरुल খাধৃলিক ভাখক थरि রাতর্কে নহি 
ফালত छथि । ७ লোকনি খন্ত খা কম্পনক জগহপব एजतो अँड 
খা কপন নিখেত तण थेत জাত ভখি । 
नवीन পচ্ছতি কিড স্বরিধাজনক अते तेक । किक ऊँ এচিমে 
जश খরা স্থানক রচত होऊ উ্ক। आमो কতোক রেঁব 
ভক্তলাখন রা স্মদ্রণমে अवन्नोवक ভোট সন রিন্দু স্পঞু वहि 
ভেলার্স अर्थक খলখ হৌতীত रमली দেখন জাগ্রত अछि । 
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খন্বস্কাবক প্রযোগমে উচাকা-দৌযক সস্তারনা एजतो ততরএ দে थत 
জাতীত अछि । এতদখ কর্স तर कर পরক্ধা वति পথ্ডঙগাক্ষৰেক 
প্রয়োগ কবর উচিত थेछि। शमे तर कर ক্র ধবিক খক্ষবক 
সঙ্গ অন্বস্বাবক প্রয়োগ কবরামে कञ्ठ्‌ কোলা রিরাদ बहि দেখন 
জাতড় । 


২.ভ খাঁ ठ: ठक উচাবণ “व्‌ ভজকাঁ ভৌতীত अछि। খত: 
জত২ “व्‌ হ’ক উচাকা হো ওত২ भोज ठ লিখন জাএ । आन 
ঠাস খালী ठ লিখল জএরীক छीही । জেলা- 

ठ = তাকী, की, ভীঠ, झ्या, ভঙ্গ, तवी, ভাকমি, ठो 
খাদি। 

ठ = १ ७. ভর, গন্তর, ভর, বরা, जॉँऊ গান্ত, वीठ छाँठ, 
जीठी, शीठी খাদি । 

উপহ্জ্জ শর্ট সভর্দ দেখলার্স जै স্পঞ্জ হৌভীত अषि জে 
সাধাবপাতযা शेक गरेका ठ খা মধ্য তথা খন্তমে ठ খর্ত 
अछि । ভীএন লিমা छ খা চক সন্দভঁ সেভো লাগু रोकड 


খড়ি । 


২.র খাঁ कॅ: মেখিলীমে “রক উচাবশ র कथत জাগ্রত अष्ट, 
खणो ওকবা तँ কপমে बर्फी লিখন জএরাক छौठी। জেলা- 
উচাকা : উ্রীন্যলাথ, রিশ্যা, নর, দেরতা, রিতু, রশি, রন্দনা 

আদি । এচি সভক স্থানপব कागेः নৈহ্যলাথ, तिष्ठो, নর, দেরতা, 
बिक, রশ, রন্দলা নিখরীক छोठी। সাগান্যতগা র উচাবশক ळात 
ও প্রয়োগ कणत জাভীত এডি । জেনা- उकीत, গুজহ খাদি । 


४.य খা क : কতহ্-কতহ্‌ “शक উচাকা “জশ্জকাঁ कततेऊ 
দেখল জাগ্রত अछि, आणौ ওকবা জ नरि লিখরীক চালী । 
উচাকামে যক্ত জদি, कळता, জুগ, জারত, জৌগী, জদ্‌ জম 
আদি करुत জাএরনা गेह, जक ক্যাশ: शर, যদি, शकवा, शश, 
মারত, যোগী, ঘদৃ, शश নিখরাক চাশী। 
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ऊ.. খাঁ थ : সেখিলীক রতনীমে এ খী ण पूव নিখন জাগ্রত 
अष्ठि । 

প্রাচীন রতনী- কএন, জীএ, হৌএত, जोय, তাএ, গাএ খীদি। 
নরীন রতনী- कशत, জাম, হোযত, जोश, ভাম, গাম খাদি । 
সাগান্যতমা শক শিৰমে এ शेल খর্রত খছি । জেলা এচি, এনা, 
একব, এহন খীদি। এচি শর্ট সভক স্থানপব शकि, মলা, शकत, 
মহন খীদিক প্রয়োগ बहि কবরীক छोटी । যদ্যপি সেৌখিনীতাযী 
থাক সহিত কিড জাতিমে শক খীবস্তীমে “कै श কচি 
উচাকী कथत জাতীত খভি। 

এ औ “য’ক প্রযোগক সন্দতভমে শ্রাচীল পক্ষতিক খন্সকা কবর 
উপহাজ जोति এচি প্রশ্তকমে ওকল প্রয়োগ কএন গেল এভি। 
किक উ দৃনুক জিখলমে কোনো সম্ভজতা খী দৃকহুতাক রাত वहि 
अधि । थी মেখিলীক সরসাধাকাক উচাকা-শীণী शक এপোক্ষী এস 
রঁসী तिके উ্ৈক। খাস क२ কখন, হুএর খাদি কতিপঘ गोष्टे 
কন, উর औधि পদে কতহ-কতিহ লিখন জাএর (मको “कक 
প্রযোগর্ক রেঁসী जीछैन শ্রগাীত করত अछि । 


७५.८ ভ তথা একার ७कात : त्गेशितीक প্রাচীন লখন-পবপবাষে 
कोलो রাতপব রন দৈত कोत শক পাড়া हि, रू तग्रोउत 
জাগীত টক । জেনা- হনকচি, এপলহ, ওকবহ, তকোলছি 
চোষ্তন্ি, আনহ আদি । आणो धिक াখলমে कक স্থানপব 
একাব এর হুক স্থানপব গুকাবক গ্রযোগ করেত দেখন জাগ্রত 
अछि । জেনা- रुबल, খপলা, उ८काहा, চোষ্ঠ, খালা খাদি । 


१.स তথা 4 : त्येगिती ভাষামে अविकनिऊः যক উচঢাকা খ 


ভৌভীত अछि। জেনা- शवल (খচযন্ত্র), ষৌভশী (খোভশী), 
যইক্রাপ (चढेको), রৃষেশ (রৃখেশী), সন্তায (সন্তাখ) খাদি । 
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+গরনি-তোগ : মিমলিখিত অরস্থাসে শীল প্রমি-লীপ ভ২ জাগ্রত 
अष्टिः 

(ক) फ़िशाब्रती शेण अशट ম রা এ कृशे छर জাগত अछि । 
গুচিমে मेँ शहिल এক উচাবপ দীঘ ভ২ জাগ্রত अछि। ওকব 
আগা লাপ-সুচক চিল রা রিকাবী (' / ২) অগাগুন জাতী । 
জেলা- 

গুণ কপ : शेठ (शेठ) গেলীভ, কএ (कश) ळात, উঠএ (উঠস) 
পভতৌক । 

পুর কপ : পন্ড গেলা, ক’ জাল, উঠ পভতৌক । 

श्रेठर গেলাহ, कर ভাল, ७२ পভতৌক । 

(शे) পুরকালিক शरु খীম (थीय) গ্রব্সমে ग (এ) ब्रश ऊर 
জীওীভ, ऋणो লীপ-সুচক রিকাবী चरि মগাগ্ুন জাগীভ। জেলা- 
গুণ কপ : খাএ (श) গেল, পঠাস (এ) দের, লভীএ (श) 

अलोह । 

अनष কপ : খা গেল, পঠা দের, नलो अलोह । 

(গ) স্ত্রী थग औक উচাবণা ক্রিসাপদ, সক্ঞা, ও রিণেযা তীনুমে 
बश ভ২ জাত খভি। জেনা- 

পুর্ণ কূপ : দৌসবি शोतिषि চলি গেলি। 

অপুর কপ : দৌসব গালিল চলি গেল । 

(घ) রউগন ছদন্তক अडिग ত बश ত২ জীতীত খভি। জেলা- 
পুর্ণ কপ : পঠেত अहि, রজেত अछि, গর্টীত খছি। 

পুরী কপ : ळे अछि, রজে अछि, गलँ अछि। 

(৬) ক্রিমাপদক খরসানল अंक, উক, এক তথা ठीक স্বপ্ট ভ২ 
জাগ্রত अछि। জেলা- 

পু কপ: ভিযৌক, ভিযেক, छठीक, रोक, छेक, খরিতেক, 
ভৌগীক। 

अशेन কপ : ডিযৌ, ভিযে, छठी, ঢৌ, छै, খরিতে, ভৌগী। 

(ए) ক্িমাপদীম গ্রহ र, रू তথা रुकोवक লোপ छरे জাগীভ। 
জেলা- 

পুর্ণ কূপ : झछि, কন্তন্হি, কহ, গেলভ, वहि । 
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অপু কপ : ডলি, करुवति, কন্তী' গেল২, व, नधि, লী। 


5. श्वी স্থানাত্তকা : কোলা-কোলা স্বব-প্বণি খপলা জগহুস रुषि 
कर দোসব ঠাম एति জাতীত अछि। খাস कर जम्न 9 খা छक 
अप्लेकटम গর রাত লাগু ভৌভীত अछि। মেখিলীকবশী ভ২ গেজ 
नेक गधा রা খন্তমে জঁ जज्ज এ রা ৬ और উ उकत श्रत्रि 
স্থানাস্তবিত ভ২ এক ओकत था বারি জাতীত খড়ি । জেনা- 
শনি (गि), পালি (शोऊन), দানি ( দীতীলী), जोषि শোও), 
कोष (কাউ), শাস্ব উস) খাদি । आणो তসেম शेष সভমে डी 
শখ লাগ वरि হোণ্ডত খড়ি । জেলা- বশ্মিক্ক तळवा খা 
স্বধাশর্কে স্ববাউস वहि কুন জা সন্ত খড়ি । 


५०.ठवड/ 2क প্রতোগ : तोयिती ভীষামে সামান্যতযা रुवड ()ক 
আরপ্তকতা नरि হোত খচি । कोक জে শক अडत এ 
উচাকা वहि হোগীত খড়ি । आणो ज॑फूछ ভাষার জচ্িলাক তহিলা 
মেঁখিলীমে খীএন (তসেগ) শর্ট সভমে रुत প্রয়োগ কএন জাতীত 
अछि । थहि পৌখীমে সাগন্যতসা সম্পশ गेष्ट त्येपिती ভাষা 
भश्रेंकी লিখ শন্বসাব হনন্তুরিহীন বাখন গোল খড়ি । ऋणो 
র্যাকবণ जअप्रैंकी ্রযোজনক लात এবারস্টক স্থানপৰ কতহ-কতি 
रुत দেল গেম अछि। প্রর্তৃভত পৌখীমে গাখিলী শেখনক শ্রাচীন 
খী নরীন पु गेतीक भवत ओ সঙগচীন পক্ষ जऊकें সমে कर 
রণ-রিন্যাস कथयत গেল थेछि। স্থান थौ সসযগে রচতক সঙ্গি 
হক্ত-তেখন তথা তকলীকী দৃষ্টির সেহো अवत ভোর২রলা চিসারস 
রশ-রিন্যাস शितोउत कोत আছি । রতগান जशशटत्र त्यैगिती 
शांड्छांथी পমন্তর্ক খান ভাষাক जीवाने त्णेशितीक ज्यन ताउ 
পভি বহন পবিপ্রেক্কমে হেখনমে সহৃজতা তথা এককপতাপব 
ধ্যান দেন গেল अछि। তখন মেখিলী ভাষাক शत রিশিষতা সত 
ক্ষঠিত নহি ভৌগীক, তাদ্ধ দিস লাখক-স্ন্ডল সচেত अछि । 
প্রসিছ ভাষাশীস্ত্রী ভা. বাগারতাব মাদরক কহ रति জে 
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সবলতাক খন্বসন্কীলমে এহন খরস্থা কিন্নহু ठा খার২ দেরাক प्रोही 
জে ভাষাক রিশেষতা छापर পচি জাএ। 

-(ভাষাশীস্ত্রী ভা. বাগারতাব মাদরক ধাকার্কে পুশ বপর্স সঙ্গ 
तर মিধাঁবিত) 


[২ "विकी খকাদঘা केचा ছাঝা লিধাছিত মেধিয়ী নখন गेवी 


५. জে শীট, মেখিলী-সাহিবক প্রাচীন কানর্স थे ধবি कोहि 
রভ্তলীষে প্রচলিত अछि, সে সাগান্যত: তানি রশ্তলীষে লিখন 
জাম- উদীহকাীখ- 


जौछ 


এখন 

ঠাগ 

জকব, তকব 
তমনিকব 


अछि 


আগ্ৰা 
খখল, খখনি, এখেল, খখলী 
ঠিগা, ঠিলা, ঠা 


জেকব, त्ठकव 
তিনকব । (ক্িরিকম্পিক कर्ते शोष) 
এড, খচি, এ। 


২. শিমঘ্িনিখিত তীন शेकोवक কপ ल्वेकर्निकऊशो খপলাগুল खश: 
ভ২ लीत, छश ठोत রা ভএ रात । জা বহন খড়ি, জাম বহুল 
अछि, জাএ বহুল अछि । কব গোলা, রা कवश গেলা রা कतल 
গেলা । 
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३. গ্রামীন त्येपितीक “हू शतिक স্থানমে ন’ লিখল कोश সক্ত 
খনি যথা करुवर्षि রা करुवळि । 


४. “+ তথা ‘ও’ ততম শিখন जोग জত’ স্পতঃ ‘অণ্ড’ তথা 
“अछ” সদৃশ উচাকা ও ভৌ। যথা- দেখেত, छल्लेक, ढौँथो, 
ভৌক रीति । 


ॐ. तोथितीक নিমনিখিত गो, थरि कती शेशऊ ভৌমত: জেঁহ, 
সহ, ऽह, उवर, ले তথা तेह । 


৩. হস্ত ভীকাবাত गोषा “গা क बश কবর সাগান্যতঃ अशोष् 
খিক । শখা- शीष দেখি খাবি, जोतिति গেতি (बस्ता গাত্রসে) । 


१. স্তত্র जम्च এ" রা “नः প্রাচীন মেখিলীক উছকা খীদিমে ऊँ 
ঘখারত বাখন জাম, किड খাধৃনিক প্রযোগমে রেকম্পিক कटे 
এ’ রা “गः লিখল জীম । যথা:- কমন রা कात, খমলীহ রা 
খএনান, জান রা জাএ জহাদি। 


+. উচাবপমে দু স্ববক রীচ জে শা" श्री স্বতঃ খারি জাতীত 
अछि তকবা ळ'९त স্থান কশ্পিক করে तमत জাস। শখা- 
थीथी, খন্টেখী, विश, রা थीगां, খষ্টেগা, विंशोर । 


ॐ. সান্বলাসিক স্তত্র স্ববক স্থান সথার্সভর এগ লিখন জাগ রা 
সান্বলাসিক স্ব । শথা:- সেএগ, কমিএগ, কিবতনিএগ রা तओ 
কমিখাঁ কিবতমিখাঁ'। 


५०. কাবকক রিভকিততক নিমনিখিত কপ शौछ:- कोथळे, रीथ 
হার্থে' ভাখক্‌ হাথমে। "গে" মে খন্মস্াব সরথা বাজ্য খিক । 
“कः क ন্রকট্পিক কপ প্কব বাখন জা সঈত अछि । 
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५. পুরকালিক ক্রিসাপদক রাদ ‘কষ’ রা ‘কণ এর্যম রৈকন্পিক 
कतै तत्रोउत জা সত अछि । শখা:- দেখি कश রা দেখি 
কএ। 


५२. शॉन, ভাঁগ দিক স্থানে शा», ভাগ আবাদি লিখন জাগ। 


९३. अछ ন’ ৩ अर्क श' ক দলা খন্রসাব नहि লিখন জা, 
किं ডাপাক স্বরিধাখ এছ '७' , এগ, তথা শী क দলা 
খন্বস্বাবা तिशत জা সঙ্কেত थेछि। শখা:- अर, রা अंक, अत 
রা খচল, কণ্ঠ রা কঠ। 


५४. হত চিন মিখগতঃ অগাগুনল জাম, किड विऊफिक সগ 
খকাবাত শ্রযোগ कघत জাম । যথা:- শ্রীগান, कि শ্রীগানক । 


५३. जळ একল কাবক টিল मोष्ट সা ক’ লিখল জাঘ, रुथों 
ক’ बहि, अशऊ विळडिक হেতু বাক লিখন জাস, शथौ शव 
পবক । 


५७. খন্বনানিকর্কে চন্দ্ররিন্দু দ্বাবা ताऊ কমন জাম। পবস্ত 
দ্দদ্রণক স্বরিধাধ हि সমান জণ্টল সাতাপব अवृुन्नावक গ্যোগ 
চন্দ্ররিন্দুক णलो কমল জা সন্ত अछि । শখা- हिं কেব 
বদলা চি। 


५१. পুশ রিবা পাশীর্স ( । ) সুচিত কমন জাম। 


$+. अगर পদ जटी ক লিখল खाल, রা ভাঞহ্লস জোভি ক’ 
सकी क নহি । 


५७. লিখ তথা দিখ गेष्ट तिंकावी (২) নহি तत्रीउत জাম । 
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২০. খক দেরলাগবী কপমে বাখন জাঘ। 


«(९ .किछ খুশিক ळात লরীন फि লরীগুল জাগ। জা झी वहि 
রনন अषि তারত এটি দূনু প্রনিক দলা পুররত্‌ अघ/ औत এ! 
খীঞ খীও/ খণ্ড লিখন জাগ। औकि ऐ রা ओ সঁ ताऊ कथत 
জাগ। 


रू.।- গৌরিন্দ বাঁ ০১/+/৭৩ শ্রীকান্ত ঠাক্ষব ১১/+/৭৬ স্ববেন্দ বা 
खुश ১৬/০+/গ৩ 


২ হৌখথিতাঁষে ভাষা সম্পাদন चौर्जकप 
২. ढाका মিদেশী: (वत्छ করেতে কপ হা). 
मख व ক উঁচাবণামে ছার্তমে कील সঞত- জেলা রাজ নাম 
मा ৭ क উচাবণযে कीर অধার্যে সত (लि সে उँ উচাবণ 
দোয এডি) জেনা রাজ গণেশ वक गेला कीर ठाक, 
सत्या जि খাঁ मख সমে দতস जठ । निग अछ খা শোষণ 
রাজি करे দেখ । যেৌখিতাঁতে ষ दके হেদিক আত জকা খ 
तक ৬চবিত ळकत জ/ঞত এডি জেলা वर्था त्माय। य 
এলে স্থালপব জ करों ৬চবিত ভোণত এটি খা ৭ ড জকা 
(যথা সযোগ খাঁ গণেশ সজাগ খা 
গহসে উচবিত ভোগত ৬) । যেথিনামে র क উর্চাবশ রা गे 
ক উঁচাবা সখা च ক চাক? क সেজে হোঙাত এটি / 
9£লা सञ्च ० खॅनीकांत लोशिवीला প্লে রাজন জাতত এটি 
काका দেরনাগবাযে খাঁ হিখিত/ঘবমে ভাস এ अवक পিল 
লিখলো জাঙঞত খাঁ রাজলো জএরাঁক छानी । काक জে हिनी 
ककव त्वाय! উঁচাবণ ভোগত छि (विश्‍व उँ पहिला জাগত 
এডি अस রজত রীদযে জাত अहि) সে শিক্ষা পহছতিক 
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দোযক काका ठण जळ ७कव উঁচাবণ त्मात ঠ$ঁগস কং বহুত 
ডা । 

এডি- ४ ও छ कढ ডিক?) 

ডথি- छ ७ ९ - ডেথ (छक्र) 

পচ 4 हुँ এ ए (खन 

আর ४ খাও ও৩এ ४ ও 9 ৬ ৬: ४ ४ সভ तव যাকে? 
সেন্ড अछि अमा कला डॉक ও ও ४ ৬: ४ ছে অহা 
कग গত কপমে প্রয়াত খাঁ ৬চবিত कयव জ/গত খড়ি । 
त्ववा ४ छौँ বাঁ करी উ্চবিভত কবরী । খাঁ দেখিযো- এ তত 
দেখিও ক যোগ খহটিত । अगा দেখি तव দেখিযে 
খহ্রটিভত / ক जेठ ধরি এ সালিটিত ভেলা ক मे ठ बल्छ 
अछि अमा উচোবণ কাত ठवडङ যাও শক अडक ৬চাবণাক 
এররতি রতন ४& मा ठण कथैव जलाकर क अडा রর্জীত 
छी তখলা क्र्ववका লোকজ রর্জেত স্বনরন্ডি- যালাজ২ রাক্তরমে 
ও ४ হাও व्ह = छ कळे ভি / 

হেব रू খড়ি জ খাঁ 4१ ক जोक अमा ४वऊ উচাবণ 25৩ 
খএড়ি- গ7। 3৪না ক্ষ এ ত খা য কাঠা कम एपको 
চাওত এটি छ। হেব गे খা ব क मअ এ ले জেলা 
ढक) খা সা খা व ढा সাও এডি क (জলা টিক? । क त्ख्व 
তব । 

উঁচাবণাক আর্ভিযহো क/७/व विर किव 

htt p://ummvi deha.coin/ পর উপল এটা । হেত হেট 
/ আ/ পর একবসা जटी कर विश अमा छैँ / बरे জলী 
कर । कटश जटा পঠিত अशी कर ति খাঁ রাঁদর্তা वो कर ॥ 
একক রীঁদ को विश जटी करे जमा ग गा थी विश জলী कर 
তেন? 

झुस्खी आमा जछ 2 । হেব ७4 ण সাত চিখ- ডঠম जाग 
ले । হবরর্লামে বত मा হবরাতাঁতে चवी दाक কক । 

कठ4- 

বঙ जमा मलले (काका अत्के-५/ । 
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जमा কখলা কান वह খাঁ कहे टा খখ ভিন্নতা पछ জেলা 
সে कशा জগভ্যে शॉक কবরাক এভাস বউ ওকবা । शछवाचैव 
পতা আগত জে ढुवढूव নামা এ ড/ঞরব কল कक गकि 
কাজ করেত मल्य । 

ডলী छव ला सछा ४ एक्क ডেল / छव७ क काव ডল-এ 
সেহো / 

সযোগলে- (ডর্চাবণা সরিজাগলে) 

द्कें/ कर 

व्कव- रू / 

রব क যোগ গন্যমে লা কক, ४कता करे अहे छी। ) 

ক (वा वाळ) 

-বাঘক 4 जली (फ्रॉक বাঘ হে / বাঘ कर লোভে) 

স সং ডিক) 

চন্ডবিন্দ খা अवज्चां- খতয়াবমে কঠ ধরিক এযোগ হোত 
अछि मा চন্দবিন্দমে लै । চন্দরিন্দমে कलाक একাবক সে? 
উঁচাবণ ताऊ খঁ্ট- জেলা कर्ण (काका বাঘ সং) 

বাঘ (৬চারণ বাঘ ক২/ বাঘ क সে?) । 


7) 8 मानूजीमिह 


হৌ তেল) कक ভেন চিন্দাক কো (বাঘ ক্ো)- বাঘ হে) বাজে 
ক জেলা বাঘক ভেন চিন্দাক কা / বাঘ को) वाश কা वणक 
करे জেনা জা करे ভেন ऊफ्रीकीका কব / জা কব) জা কব= জা 
करे 

जँ टछव চন্দাক সে (वाण সে) বাঘ সেল कणो 

সাই, ত২, छ , কব (गगर) 4 চাক শি সরর্চক এযাগ 
वाष । 

क দোসব একে প্রহার छर जव्केष- তোলা! त्क कठवक 2 
বিভত্তি “क” क बमा कळव প্রযোগ খর/িত । 

নয? वि লো নও লাগ নও व७ 4 ळक ৬চাবণ খাঁ লেখন 
- জো 
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७क ক রীঁদজাষে ক জেনা फक 60७७७४0 লা) राज्य अरा 
ররদটি জা 5565 আত जीव अवक সহাঞ্াচ্ষবক এযোগ 
উচিত । সঙ্জতি- ৬চোবণ ज जॉ এ ত সম্পাতি লো কাক? जली 
छलका খাঁসালাস' সত্তর লী) । आमा সরোত্তিয (সরোতয লী) । 
কায় (বাহাস ती) 

जत्केय/ मते (४४ পবিরঙল) 

त्चॉळेल/ टा छि त्वव/ ডি আত 

পোডেখ/ त्यॉ७य/ (४४ পরির তল) শ54/ শে 

ও লাকমি / ভুলা कर ও মে विकावी লা 

७५७ ०6 

SB 

छह सका ওলী वर 

জর হস 

भॅछऊज॑योॉ 

দেখিযৌক। (দেখিওঁক লো- তচিলা ४ মে ভাত খাঁ मीर्षक হাতীক 
শরযোগ খম্রটিত) 

অক? / জেকা 

उँ ৩7 

হেত / स्वछ 

নিত वर&/ ন5/ व७४ लो 

त्यला, वाल 

রীর্ভ / 

बछर (মোবাওন) 

গাঁও (গাও वहि) मा चका खव (शशक দুধ त्यों / ) 
कराल +বতি 

र्णी, খলা 

সর - जळ 

সরক - সাভভক 

বি - তক 

गर রাত 
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তরী - आणावे 

बसलो আযান বিরতি - आपणाकडे 
ठण व - ভ্য अल 

ऑर &- ४५ कि 

अह्केछु/ कत्वेष्ठ (गगरा এঁযোগক খারটকভ। লী) 

ভোওাম/ ती 

আয (জামি লে জেলা দেন वंश) आमां জামি-রমি খে 
পবির,.তল) 

जौ, আও 

5/ জআার্ট/ 4৬/ জাঙ 

যে. হাঁ ज পর শৌটসা সঙ? करे) उँ कर धरे मरे (ष्ठे वको 
कर) गया गुटी রা लगी विळफि अ? বভ্তাগব পিল রিভঙ্জি 
ठीक्क अरे । জেলা बैट সী । 

একী , बरी (कसा কব 2) 

বিকাবাঁক যোগ শক “वत রাতে খলারটক কল্প লা। 
খাকাবাতত খা খত্তমে ४ ক कॉम বিকাবাীক এযোগ লে (জেলা 
দি 


, क त्रि, খা, খা লে) 

এস্পোস্তাহাঁক খঁযোগ विंकावीक রঁদআামে কবর খচিত औ गाव 
इलिका তকলাঁকা छबछांक পবিচাসক)_ ওলা বিকাবাঁক স্কৃত 
কূপ ২ খরখঙ करुच জাগত এ খা রতনা খা উঁচাবণ यत 
ठप একব লোপ বউত ४७ि/ वहि जअत्केछ খড়ি काकाला লোপ 
বচ্তে এটি) । अमा খগোস্ঠাহগী ताहो খঠেজামে পসেলির 
কেসযে लाऊ এডি খাঁ द्कएरा गोड জত! कळव এক্যাগ 
হোঙাত এ तकव + 4/ 500 ০7০ ४5०४ तालौ कळव উঁচাবণ 
तत्व तष्टेव হোত খনি মালে খপ্পোস্ভীঞহো খরকাশি लो দেত 
अछि वक्व জোডেত খড়ি সে कळव এক্যাগ মিকাবাক वॅगन 
দেনা उकवीकी कट व्यालो খন্বচিত) । 

४७८ এচিমে/ এমে 
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জঙাষে वाला 
এখন। वा असव 


হট (কে वहि) মে /अवश्नात বত) 
छर 
ट्श 


प्र 

छँ /5२ जल 
जँ।/ भरभ লো) 

ऋऑछ তব 

जॉङ वत 
সাধা খন 
জো (জো ००, कत्ते জো 4०) 

त्ठे/छज॑ জেনা- টে कृशल? छता তাতে 
র/জওা জেলা- तके काक জাস कदा 
५/०४ জেনা- এ काक এস/ খওলৈ/ अमा कळव একো খাস 
খযোগ- নামতি কতেক লসর কইভ বইত ४७ 
त्वक জেন वो) তঞতে। তা দৃখানে 
তত/ ब्वॉ 


AAD व्याला बवे গেতত/ लवहे/ लव 
জঞ্ ठाहि/ জে 

জচিঠ/য/ ভ765// कप রত 
Jk) १४ 

৬৩ (োক্ক খতমে আরা) / 4 
এ৩ড/ ४7 এড 

७७ ত্য তে7 তাচ 

35/ ও 

সাথি। जी 

ठहीदि/ खोळ” জার 
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ज्लठी/ ভন 

তে? उँ ত 

অঃ ठव 

तॐ হী 

छ क 

নচি/ त्वा. লও 

গ৩/ ठो 

झर डकर... 

সফৰ শীরদক সগ জখন काला বিভক্তি জুটে छे তখন मते 
জনা সয়েপব ऑएयोति। এসগবছে जयथ খা বিভক্তি कुटील 
দ্রদে कवा ভদেসা দ্রদেমে र्याति । 

জঞ/ ठा? 

व्क 

জচিঠ/য/ करिम? कफ GT 

JB) YB) ४७४ 4 

৬৩উ/ খাঁ এড 

छ ७४? তে ও 

35/ ও 

সাথি। जी 

ठीदि/ জারা 

জার 

ज्ल/ ভা 

ভন 

त्ठ? उँ एंव 

ख्रें, জার 

तॐ হী 

छ क 

नहि/ ल्ल, নও 

»७/ 

ठो 
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ङि ভন্ড 

एकव খডি/ ठाव क$ 

২২. মৌথিতীযে ভাষা जपय পাঞুকুঘ 

শাঁচ্ত সৃচামে দেন রিকষ্প্ষেস' त्वोत এভঠব দাবা काग কপ 
চনত জেরাঁক চাঙা, 

त्वौत्छ ककव কপ कॉ 

|, ट्हाथिवॅता/ त्हावयर्वेता/ ভোগয়রর্না/ জের वँव ठग बॅत/ 
ट्ठायवीळ/व्कांविक्वॅचा /व्कांक्कीळ 

२. আ/ঞা২ 

বা 

३ ক’ ভাল/কঙ बछल/रूव खल/ऊय वत्लल/व/ब२/वय/वव 
£ ভা व्यव/छ२ खंब/ऊय लॉक/ख्य 

लाव 

৩. कक শ/নাভ/কব২ 

त्य्ोवठ/क কহ त्रैवांह/ कतरा চেতনা 


७. 

মিখ/দিথ विय, पिर, वि», দিয/ 

এ. कक রঁন/কবৰঙ রাঝরা/ कवग রর্মা उल्वेंकेंवा/का क রর্মা / 
কহোরাতা 

+. बेचा व्वा (4कय) রানা (जी) ০ 


আঙ্ৱ খৰা 

४०. यौँयः डॉक 

$$. कुट र দৃখ | 

२, एति लॉव ठव त््रव/केव ठाव 

7३. ट्यवशिक त्वकिछ দেনখিন 

(8. 

দেখনি দেখত্রনি। দেখান 

जे. छाश्छि/ छवाहि छाश्वि/ ডতান/ कृवा 
5৬. एनब्वेञ्त्कि চনতি/দেতি 
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5१. এখলো 

ওখলা 

(४. 

बैरी वॅट बैँडछि 

5. 3/3২/সরনাগ/ ও 

२० 

- ७ (সর্যোজক? ४/७२ 

२. इॉक्रला लि হ/5%/হগ ও 

২. 

তে জে/জে২ ९३ ना कुकर না-নৃকব 
२४. कवकि/कर्की/कयवछि 

२३. তথনত/ তখন ত 

২৬. জা 

क्हक/कळाय वठव/ रत क्ठव 

२१. हीकवय/ीङवय 

নাগৰ/ वश्रंव वेंठव/यए/ हया वाजवा कतव নিকন/ররহৌ আগল 
२४. ও৪তয/ জতয कठ/ ४७ छज्य/ एख्य 

२. 

कौ कुक्व তে কি হচ্বতা জে 

३० दक তে৮/তে২ 

छ. कमि / যাদি/মোন शवे) কঞদ/স/গদ/কদ/সাদ। 

যাদি (ষোন) 

३२. Sl Gt 


३३. 

উস্থ2/ ठँमय लेजर 

३४ লা ऑळि দস/লো किंवा দস/ লো রা দস 
३३. সাশ্ব-সম্বব সাস-সস্বব 

३७. छठ/ সাত ড/ড়ঃ/সাত 

३१. 
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ज की/ की? (मीर्घीकावाडटा ২ वर्किए) 
३४. सवें তরার 

३०. কক उत्वछांल কবয ভান 

४०. माव দিশি मवांव দিশ/দনান দিস 
& 

- लावा ॥०वाठ/ग्रयरवाठ 

४९२. ভিড খাঁ কিড ওব/ कि খাব 
2३. खगे छवा তআঞত ভন জাতি ডন/কৌত ডল 
58. शहर ভে জাঞত ভহ/ त्ज्र ब्लॅक छव পচ/ ভে 
জাত छव 

23. 

सक्च যরা)/ कक॑व(त्हो जी) 

४५. वय/ ब्ध ক/ ক২/ আহ व्य / वरे কঙ/ बर ऊव 
४१. व/बर कय/ 

ड्व 

৪+. এখন / এখলে / सैव / अशल 
&. 

৩০. अव ५ठीव 

৩. 

ধাব পাব का धात পাব কেনলায/ কেনাৰ 
७.२. জেকা তোক 

জকা 

3.३. তন্ন তেচ্না 

32४ कळव अकव 

जज. বিড ররভ্লাও 

७.७. डिवि রিল 

৩4. রীচিন-বিচিলোও। 

রান রর্ভন্র্ট 

उ+ নচি/ लें 
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৩০. কবরী / কবরাঁস/ কবর? 
৬০. ত/ ত २ ख्य/ख्य 
७. ভেসাবাঁ মে ডেট-ভাঞ/ভে/, জেঠ-ভাষ/ভাঞ 
৬২. চিলতামে मु ভাও! ভাজ 
৬৪ जी পোখা দু ভাঞ্কঙ্7 ভাও/ ভাখ/ জল । যারত জারত 
७& गाय যে / মাৱ अगा जक पपठ 
५३. स्वाठि/ मै मा मधछि/ দি बहि/ টি 
৬৬. দ/ मरे/ मय 
७१. छ (ऑधाकक) 3२ (সরলা) 
৬+. छलका কও एकाय छळ 
৬১. পৌনে 00 /০০৫) तर्‌ कवळ त्केक 
१०. 
एकट एकटा 
१. 
CE 
१२. 
चद्य কয/ उसे / करे 
१३. वँववाय/वँववाज 
१४. না 


73. 
দিব্বকা দিনকা 
१७. 
ण्ण्छ्जँ 
११ গবরওতনি। ज॑वल्वौवाति/ 
গবনেঁমন্ডি। ऋैंक्‍ल्वेंवी 
7+. बॉब রাত 
१.3. 
कछ চনয) 
+०. वक त्क 
+ 
39] 
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- সে/ क त्म/त्क 

+९. এইনকা এখ্যক? 

+3. छठगित॑व फुफ्लिव 

४४. ८८८ ॥ 

/ चवक সৃগব 

+৩. सार्डखाँङ বক २७. 

विं 

+7. কবঙঁযো/ও কহৌযো हा দেৱক /কবিযেো-কবওতো 
त. প্র হি 

तचा 

+5. पात्र? ।- जाही 

মগড: +-सोटि 

০১০. गकलक পৰৱ পৌনে-পৌৱে 

20. খেক 

০২. খেরাঁক 

০৪, क्यों 

০১, (2 दा খৰ 

5৩. রুমন तैंसव 

5%. 

ड्ॅसव সার্রীধল খে) 

5. ट्यके सकर / आऑइह/ স5/ अकर 
St. তঙতিত 

2০১. औयवाय- अयव अना बनज 
(००, HA নন্দ 

fos. 

क বিল 

০২. खः জাত 

(०३. 
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তাও (fn different 55/5297/ ast nord of 
sentence 

॥০৫. छछ পৃব থাহি আও 

fog. 

व्ल 

[०५ খেত (/ ३./) _খেতাও 

[०१ शिराऔठ- শিকাষত 

Sot. 

সে टळत 

(०७ 

(०. কনি/ কিযে कपि” 

|. বাক্স বাকশ 

0২. ভোৰ/ ভোয ভো 

ই. খঙবদা- 

ওঁবদা 

[৮ जहावाहि dr ff erent mean! ng got 
under st and) 

SSS. चुँसपवरछि/क्ंफावी/ FANT Under st ood 
himself) 

0৬. घ्वि- घ्व/ চৰি ठाव 

557. খাও খাস 

क. 

ষোন পাড-নখিস/ ফোন পাঁভ-অখি/ মোন ४क्वर्श्छि 
(७. तेळ- কথক- ऊळ 

5২০. 

वतर वत्र 

॥২!. सव्वाओ 

(२२. सत्यवान জবওলনাও- জবএলা৩%/ 
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क्त्वा 

२३. त्हाजैठ 

0২৪, 

जवव्वॅवहि/ গবহেতলি 7तत्वीवछि/ जस्ह्वौवी 
S२3. 

চিত্খাত- to test 2५४५5 

(२७५, कय // / / । ng ৫০ ००० कत्वेतचा 
(२१. জেকবা- অকৰা 

(९४. क्र তেকবা 

0২০১. 

হিদেসব डालाटए/ किमव आवरण 

(३० কববর্ষঘনত/ क्र्वेपवहें/ কবরেনটু কবে 
35. 

ठाबिक (৬চাবণ ठ/७वळ) 

३२. छछव রতন ऑकछाछ ४ळत्याभ কাগত/ ক7%57/ কাগজ 
३३. 'ऑट्य ऊत খাঁধ-ভাগে 

[३४ फित्र / Feta পিচ 

(33. ল৫/ ल 

53৬. রা নও? 

(व) পিচ জায় 

08৭. তখন ला (तए?) কত আৰ্চি / ऊलठे/ जुले দেখে ভন যদা 
কতত-কতত/ স্বলত-স্বলীত/ দেখেত-দেখেত 
(३7. 

কতেক लाईट, কতাক 272 

২১. কঘাঞা-ধ্ঘাঞ/ কমাঙা- ধ্মার্ডা 

(8० 

- আগ व 

हि. त्सवा for playing) 

0৪২. 

উ%ি/ ভিন 
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(8३. 
त्लौऑछ 5৩ 
[४४ का छिट्या / কেও 
(93. 
কেশী hair) 
0৪৬. 
হেমা Court -case) 
(94 
- गक वँववाय/ রর্নলাএ 
४+. रूत्ववाच 
(8७. कक कर्मी 
(3०. छक्का চা 
3. कर्ण कवण 
[৩.২ ভরাঁর/ ভরারে/ ভষারে ড়মারম/ हुक 
$७.३. এখলকা/ 
गळां 
(30 बध/ হাঞ (বাক্যক ठग गेछें/- बर 
जज. कववका 
व्क्वळ 
9५७. अकष शर्ण 
৩.9 
- রব वरी 
जे... युवा लाॉबाह স্বন!/স্বনাং২ 
35. कबवाज-खावाज 
[०७० 
ভেনা ला त्यक्वहि? त्य ल त्घ्क्वीी 
৬. নারি? / नै 
ऊर. 
ভৱা ভা 
(3३. কত কতো कठी 
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५४. ऐँगतिगत-छेटावकव छतत 
(33. छक्षिगव 

৬৬. ধোন/যোখৱে এত 
(७9. चतम 

(3४. 

व्क কে 

(9७. অবরর্ঞা/ দরজা 
0০. उप 

57. 

शि छळ 

$१२. 

घृति त्यो 

57३. খোবহেঁক 

5१४. बड 

१३. त्यै छ 

(१3५. त्ठॉहि( चछा গাঁ) 

(११. त्ञॉले / তি 

(4४. 

কবর কবরাণযে 

0. Je 

(४०. কৰিতথি /কবতথি 
SH, 

फा পচ 

0৮২. वावि क्‍श्‍्वठि/ বখৱমি 

[+३ 

वतव वतव মাগন নতি 

Se. 

স্বামি (চাকা च9व) 

रजे. ডি (फाव ४७४७) 

(४५. শতরথি ठांवकि 
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0৭. विंठ3ल/ Role 
हिल 

0৮ কবরওতচি/ কী নি 
ळल्ववर्शिछि/ ऊल्ववस्ि 

(४9. কবএলচ্ছি/ করেনি 
(১০. 

একি) छि 

0০১0. हैक 


७२. রত জবায়/ ख জব (शति অগা) 
(०७३, 

মেলে 

(০১৮ 

ভাষে खॉ (लो सॉ विळक्ठिटा ठो कय) 
७३. ल्व হেন 

5. काऽ ३८। ०५५) त्व 

[5१ ভোযতন্তি/ व्रापठछि/ এত নি/হ্ত নি व्ाछहि 
(3४. ভাখ যভ42/ আখ गर्थियावँय/८।२ भिया 
0০০১. टकौ टाळा 

২০০. দেখাঁ দেখা 

২০. দেখাব? 

২০২. जठावि সত্তব 

२०३, 

আর সার 

২০৪ গেতো/ लॉवहि/ ठावी 

২০৩. ভৈরাক/) 22 

২০৬.কেতো/ कर्षवहँ कन लव 

२०१ কিড व কিড/ 

किङ त किङ 

२०४. एटप्रवहँ/ घुगणउवहँ/ झूटो 
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২০১. ववार] अवाक 

২০. 2/ अठ 

২৪5. वय/ 

আহ (খথ-পবিরতন) ২২ কনাঁক/ কলাক 
২! ৪.সর্বভক/ সভক 

২58. गीव।२/ Hat 

२$७..करे/ ক 

২5৬.জা২/ 

জা 

২5৭.খা২/ খরা 

२४.७२ /ऊ' / छ कहोका कीक ছাতক) 
२८७. बिष शिया 

২২০ 

ভেবেতীখৰ/) तठ क्रत 

२२६, चैहिव कैरव ठ7 कमळ बछर रः 
२२२,एहि/छहि, उरी তে 

२२३ क॒ठिं/ ऊती 

২২৪.৩৩ 

তে / ७७ 

২২৩..না9/ व व ন/তর 
২২৬.৪/ ठरव / वव्रे 

২২৭.ডয়? छे केक /59 

২২4 দয 

২২০. Come)/ 4২৫০ ০// ४००८ i on) 
२३०. 

Wt Gonj ००८ / on) ৩২ ०४३७० 
२३;,कला/ काला ডেনা 

२३२ ठाेछ-ठोवहि- लकी 

२३३. टहबौँछ- ভএরাঁক 
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২২৫.কেলোঁ কতো कयवहें/ल्कन्न 
२३७. किछ व किछ- ढिळ ल টিভি 
२३७, त्कत्ाव- ब्कठव 
২৯7২ ০০/72)- ॥ 6০/7/ unct / 27 -574/// খাঁরঁ_ 
আর /ऑवक्ेंड- রি 
२३४. ठर्कछ- ইত 
२३. घुटणवहँ-छुग्पवटँ- छुटशबॉट ˆ 
২৫০.এঝআাড- ৫57 
२८ ভোলি_ toh) द्हांहि/ 
२७९. छ-वांप ও ओंगळ রাচাe০n/ unct i ०92, 8२ कृठवक (he 
sal d)/8 
२०३. री ख्य/ বোস अवो त्या কা ठे। की ভঙা 
२८०. युदिए/ ছুটি যে 
২৪৩, 
_गे)पिव/ आटव 
২৫৬.তেঁ / एछँक/ 97» एहि 
২৪৭. রত 
/ रा G7 
২৮.স্বভ/ সর 
২৮১ সাভক/ जअर्वेंटक 
২৩,০.ক/ ढठी 
२३. कल्या কলা) হোনত/ 
२७.२.श्यैंक्कजै छर ठावा ज्य ठावा ভয় ठाव 
२७, ३.ह्कावा/ दकवा কন্লা/কন্বা 
२३८ 2 / খত 
२३ ३.  छलें/ জল? 
२9५.लाकी/ 
গোনা (४४ পরিরভল) 
२9.१.वकवठि/ कववछि/ कर्वी/ 
२३४ वय/ ন্র্থ/ बकर (४४ পরির ভন) 
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२७०. ककीळ/ ऊलाळ/ऊकी-एकी 

२७०. शर्टाबठि त्रठवी/ 92ত৩ন/ ४४उ७वठि/ शँनब्केवा/ 
२७. किक शिया 

২৬২ভ্বেতীখৰ/ तल स्रत 

२७३ 45्व ऑफव कल ठ/ রাঁচমে कूल ठ 
২৬%খাকাব।শুষে বিকাবাঁক এযোগ ডচিত लो) ४#ड्रीफकीक 
যোগ হঞম্তক তকমা ठृवठ।क পবিচোসক- ওকব बवा अवल 
(বিকাবা) क পরাগ উচিত 

২৬৩ক্েব (त 55) / -ढ/ ক২/ क 
२७५.द्छेहि- झि 

२०१ बलोछ/ वठीटय 

২৩%57৫ত/ र्वछ 

২৬১.জাৰত/ জএভ/ 

২?০.4ত5/ খাত) খাঁওত 

२7! 

- शक ४75/ খেত 

২৭২. শিখৱরাক/ नियमा चियर 

२१३.गुँक/ गकर 

२१० कत? गस्य 

२१३. 4৫7/৩9ভ5/ बाल छा 

২৭৬.জাট/ छाग सने ब” 

२११.ख्ौऑैछ/ তেঁভ/ জঞ্তএ 

२१४. शॉक, शात 

२१०. केक? কথক 

২+০.খায়ন/ খন) कव 

२४. জাধ/ জ৬/ জা! (মান্তি वाव তাগতাঁভ । ) 
२४२. वकयत/ कुळव 

२४३. ढर्हऑँधव/ কঠৃখখত 

२४४. ७/6/ (5/7 छे 

२४३. গাসর/ जीरे, ऋते 
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२४७. अक्क? अढळय/ अकर 

२११. স্বেবা/সর/ जच (ভাত जया लॉक) 
२४४. कठेछ বল্ী/দেখেত क्छौ/ কতত को) কত ভরা ৭ম 
তহাত/ त॑च्ढे$ 

(পি शि कॅम কখলা राव चॅक्वि्छिए) - খাঁব বুনো রুঁমেত 
(जले বুলে ভ সদ? বলত डल? आहण जहे । ढक? 
रुत्वें / 27 দৈত। ळेळठ/ क कॅल/ बॅफलेड । বখর/ 
বখবাঁক্চ / किंग/ विं । ঝাতিক্য বাতক दूतत খা शकख दकव 
আপন গগন জগভপব শাযোগ जपेन क$ । जेवलो -बरल्लो5 
আর বিহিত । रुणे রুমে ভা । 

२४5. দৃখাৱে। ছার 

২১০.ভে/ ভে৮/ ভে 

২০. 

খন/ খাঁন/ (वा (ভোব খন/ ভোব খাঁন) 

२5२. छठ? चवि 

२5३.३२/ ली meaning di ff er ent -তলরে १२) 
২১৪.স২/ সা দা मे वर) 

२59. ७३ (ভান খফবক হেত রর্দনা 4वकाठिका এক খাঁ वकरो 
দোসবক উপযোগ) খাঁদিক রর্দনা র 45/ যাভতত/ अहक्र/ 
কত কত? খাদিযে ত সাক কোলা খারটকতা त्शेश्वीटा শে 
খড়ি । कणव 

२5५.द्केहे/ নেশা 

२०७१ दै/व// वांचा च, वव। (বরন? 

SY 

दावी? (িরদিতীবানা) 

২০০.রাত7% बाजी 

३००. लीक এতবহ্তিসি 

३०।. त्वापय/ তেরি 

२०२. कएछ करा নযডবক্া 

३०२.बाली/ बलों / 
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ভেঠেত/ ভেঠে) 

३०३ वांत्रव/ वतव 

३०४. ठर्वी/ ভরা 

३०9.. वौशँवर] বখনক 

३०७. 6০/759)/ 3 Bnd) 

३०१. পূশ্যীতাঁপী/ ৭৮57৭ 

३०४. ২ तकव রাবার শক খত্তযে হাত যথাসভর রাচমে লে । 
३००. छढेछ? কউ 

३० 

क्य छिव)/ বত ভিত) /755/7//70 di ff er ent) 

३. छ/त्र5छि/ তকতি 

३२. कवच “वावे 

২৫) aA) ah 

29. জাঠ/ खौ 

३:७.. काठ ढाक डज 

३७. त्रि meaning different - swallow) Pas 
(সা) 


३२१. दिया तरीय 


DATE-LI ST (year - 209782-3) 
(১৪২০ ऋभवो সান) 

Nhr ri age Lays: 

Nov.20]2- 25, 26, 28, 29, 30 


Dec .20]2- 5,9, 0, 73. 74 
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January 2073- 76, 77, 72, 23, 24, उ7 


/89.207/3- 7, 3, 4, 6, 8, 70, 74, 75, 75, 20, 24, 
25 


April 2077- 27, 22, 24, 26, 29 


May 2073 - 
7,2,9,5,6,9, 72, 73, 77, 79,20,22,23,24,26,2/72,29,20,37 


June 2073- 23 

July 2073- 77, 74, 75 
Upanayana Days: 

January 2073- 76 

February 2073- 74, 75, 20, 2] 
/0।2073- 22 

Nay 207]3- 20, 27 

Dvir agaman Dn: 

November 2072- 25, 26, 28, 29 
December 2072- 2, 3, 74 
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February 2073- 74, 757,78, 20, 27, 22, 27, 28 


Mar ch 2073- 7 

April 203- 78, 22, 24, 26, 28, 29 
May 2073- 72, 73 

Mindan Dn: 

November 2072- 26, 30 

December 2072- ও 

January 2073- 7]8, 24 

February 2073- 7, 74, 75, 20, 28 
/0।2073- 77 

May 2073- 73, 23, 29 

June 2073- 73, 79, 26, 27, 28 


July 2073- 70, 75 


FESTIVALS OF MTHILA 02072-3) 
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Mauna Pancham -08 July 


Nadhushr avani - 22 July 

Nag Pancham - 24 July 

Raksha Bandhan- 02 Aug 

Kri shnastam - I0 August 

Kushi Amavasya | Somvari ৬ बा -77 August 
Vi shwak arma Pooj 877 September 
Hartalika Teej - I8 Sept enber 

Chaut hChandr a-I9 Sept ember 

Kar ma Dharma Ekadashi -26 Sept enber 
Indra Pooj a Aarambh- 27 Sept ember 
Anant Catur dash - 29 Sep 

Agast yar ghadaan- 30 Sep 

Pitri Paksha begins- 30 Sep 


Ji moot avahan Vratal Jitia-08 Ot ober 
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Natri Navam - 09 tober 


Somvat i Amavasya ৬ 3 - I5 October 
Kal ashst hapan- I6 Oct ober 

Bel nauti - 20 Ot ober 

Patrika Pavesh- 2 Oct ober 

Nahast am - 22 Ot ober 

Naha Navam - 23 Qt ober 

Vijaya Dasham - 24 October 

Koj agar a- 29 Ot 

Dhant eras- 7]7] November 

Di yabati, shyama pooj a-l3 November 
Annak oot al Govar dhana Pooj a-l4 November 


जि atridwtiyal Chitragupta 200] a- ॥5 
November 


Chhat hi -]9 November 


Devott han Ekadashi - 24 November 
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ravi vr at वा ambh- 25 November 


Navanna par van- 25 November 


Kartik Poorni ma- Sama Vi sarjan- 28 
November 


Vi vaha Panchm - ।7 December 
Makar al Teel a Sankranti - 4. Jan 
Nar akni var an chat ur dashi - 08 February 


Basant Pancham / Saraswati Pooja- I5 
Febr uary 


Achl a Saptm - ।7 February 
Mahashi varatri -]0 Warch 

Hol i kadahan-Fagua-26 Wearch 

Hol i - 28 Warch 

Var uni Trayodashi 507 April 

Chai tI navar attr ar ambh- ]7] April 
Juri shi tal -I5 April 
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Chai ti Chhathi vrata-l6 April 


Ram Navam - 79 April 

Ravi Brat Ant- I2 Way 

Akshaya Tritiya-l3 May 

Janaki Navam - I9 May 

Vat Savitri -barasait- 08 June 
Ganga Dashhar a-I8 June 

Somavati Amavasya Vtata- 08 July 
Jagannath Rath Yatra- ]0 July 
Hari Sayan Ekadashi - 709 July 


Aashadhi Guru Poornima-22 Jul 


VI DEHA ARCHI VE 
+রিদেন্ড ওঁ-পত্রিকাক जशो পূবান शक ५ রিদেনহ্ড ওঁ-পত্রিকাক अख्टो প্রবাল अंक ব্রেন, তিবহ্ৃতা খা 
দেরনাগবী কপমে Vi deha e journal's all old 


issues in Braille Tirhuta and Devanagari. 
ver si ons 
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রিদে5 গঁ-পত্রিকাক हित ३७० আক 


রিদেহ ওঁ-পলিকাক ३० সঁ খাগাঁক अक 


২মেখিলী পৌধী ভাঙনCাড Maithili Books Downl oad 
३ त्रोथिती ऑप्टियों সকনন i thi li Audio Downloads 
४.त्रेथिती রীভিযোক आँकतव i thili ৬ deos 


३. शिथितो प्विकतो। थधत्रिक চিত্রকলা थौ চিত্র Mihila 
Pai nti ng! Modern Art and Photos 


ব্িদেহক এচি সত সহযোগী শ্রিকপব সেভো এক রেঁব জাঙ । 


অ.রিদেহ त्येगिती ক্লিজ 
ht tp:llvi dehaqui 2.0| ogspot .com!/ 


৭.রিদেহ মেঁখিতী জানরৃত্ত এখীগেটব : 


ht tp:/lvi deha-aggr egat or blogspot .com/ 
+.রিদেন্ন সেখিণী সাচ্নি্ খঁগ্রেজামে এনুদিত 
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htt p:llmadhubani -art bl ogspot .com/ 
%.विटणहक পুর-বপ “ভানসবিক গা" 


ht tp://gai endr at hakur bl ogspot .com/ 
১০.রিদেহ आँका 


ht tp:llvi dehal23bl ogspot .com/ 
५५.विटणह হাতত : 


ht tp:llvi dehal23.wor dpress.com!/ 


५३. রিদেহ: जतणरु : श्रेष्ठित তিবহৃতা (शिथिलाऽष्फव) জানরৃত্ত 
(सतर) 


ht tp:llvi deha-sadehabl ogspot .com/ 
५३. লিদেহু;ব্রেলন: সেখিনী ঝ্রেলসে: श्रेष्ठित রেব রিদেহ দ্বাবা 


ht tp:livi deha-brai | | ebl ogspot .com/ 
५१४.॥/ DEHA I ST MAITHILI FORTNIGHTLY 


EJ OURNAL ARCHIVE 


ht tp:llvi deha-ar chi ve.bl ogspot .c om! 


५३. বিদেভ প্রথগা সেৌখিনী পাক্ষিক झी तिका तेथिती পোখীক 
আকাণ্ডর 


ht tp:llvi deha-pothi bl ogspot .com/ 
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५9. दित्मर शेथा तोयिती পাক্কিক ওঁ পতিকা আঁভিযো খাকীঞর 


ht tp:/lvi deha-audi o.bl ogspot .com/ 
५१. वित्र প্রথগ त्गेशिती পাক্ষিক छै পতিকা রীভিযো 'और्काओव 
ht tp:/lvi deha-vi deo bl ogspot .com/ 


५+. वित्मर প্রথগ মেখিলী পাক্ষিক ও পত্রিকা মিথিলা চিত্রকলা, 
औंधृषिक কলা ओ চিত্রকলা 


htt p:llvi deha-pai nt i ngs -phot os blogspot.com 
५७. तेथिल थव গিখিলা (शेशितीक সভর্স লোকশখিয জানরৃত্ত) 

htt p:limai thilaurm thilablogspot .com/ 

*० शैछि প্রকাশন 

ht t p:liwwwshr uti 70५०७ | cat i on.com/ 

Shit tp:/llgr ०५०5५ googl e.com/gr oupivi deha 
Google समूह 


VI DEHA व সদস্যতা লিখ 
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ওমেন |]. হো 22? | 


वहि সযান্ুপব জাঙ 


২Sht tp:llgr oups yahoo.com/gr oup/VI DEHA! 


Subsci i be to VI DEHA 


| enter email address enter email address 


Power ed by us groups yahoo.com 


২ই.গজেন্দ্র ঠাক্ষব ओत्पका 


ht tp:l/gai endr at hakur ]23.bl ogspot .com 


২৪. লনা पेकी 


htt p:llmangan-khabas bl ogspot .com/ 
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२३..वित्णह বেডিযো:মেঁখিনী কখা-করিতী খীদিক পচিন পৌভকাস্ঠ 
সাঞট 


তি are 


ht tp:lilvi dehal23radio.wor dpr ess .com/ 
হল ९ deha Radio 


এ পরা हा था 55755858644, n official Vi deha facebook grou 


২+. রিদেহ त्येगिती बोळ ৬সের 


ht tp:limai thi | | -dr amabl ogspot .com/ 


२७ जवौ 


http:llesamaad.bl ogspot.com/ 


३०. त्ोथिती ফিল্সে 


ht tp:limai thilifilms.blogspot.com/ 


२ .अवद्िछाव খাখব 


ht tp:llanchi nhar akharkol । बा 3/| ogspot .com/ 


३९. সেখিলী कोक 


htt p://mai thi | | -hai ku.bl ogspot .com/ 
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३३. शांबक त्रेयिती 
htt p:llmanak mai thil i bl ogspot .com! 


३४. तिरि কথা 


htt 0://९ hani kat ha.bl ogspot inl 


३३.. মেখিলী করিতা 


ht tp:limai thili -kavita.bl ogspot inl 


३७. মেখিণী কথা 


ht tp:limai thi | ~katha.bl ogspot inl 


शत्गेशिती সমালোচনা 


htt p:/lmai thi | | —-samalochnabl ogspot inl 


जरुरी সুচনা-(১)) রিদেভ দ্বাঝ খাবারাছিক কূপে শী 
প্রকাশিত कवव ठाव গ্জেন্দ্র ঠাক্ষবক লিরন্ধ- প্রবন্ব_সথীক্ষা, 
উপন্যান (সহসা) , পহ্য-সগ্র (সহআ্বক চৌপন্পব), 
কখা-শস্প (গস্প- শুভ). নাউকর্সকষণা), আভাকাক্ত ভ্রেবসভক আঁ 
খসগ্রীতি जत) जौ বীন্ব_কিশোব সি র্িদেভষে সপুশী ওঁ 
শ্রকাশনক বাদ शिडे कर्कीति । ऋुकत्फलश अजुर्शलक খন্ড जें 
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सस्कूताम ISSN 2229547X VIDEHA 
गे Combi ned | SBN 0০.978-8]-907729 -_7-6 विकको 
यरि शृञ्जतीव শীচাঁমে थौ শ্রকাশীকক সাও 


htt p-llvwwushr uti publi cation.com পাৰ | 


| मानषम 


সভতস্বপৃশ boas (২)সূচনা: রিদেহক त्घेयिवे- अब्जज थौ अँब्लळ्ते 
খেখিতী কোঁষ ( शैल्वि রব স্চ-ভিকশীনঝ) এম का. 
वज. कु वव. সরব ऑवाविऊ -Based on m-sql server 
Mai thili English and Engli sh-Maithili 

Di cti onary. বিদেহক তাষাপীক- বচলাক্রখল उऊ । 


ऋकत्फलश খন্তঘনক- গভেন্দ্র ঠাক্ষৰ 


3 | फल्‌ মার 


গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষবক দিরন্ধ- প্ররন্বর अफेको উপন্যান (স্হঅবীতিনি) , 
जैद्ा-जंजर (সহআ্বীক চৌপনডপব), কথাঁ-গণ্প (গস্প শুভ), 
নাইকর্সেককা), चरोकोक्ग (क्गछोरुछ थौ থস্গ্রাতি সদ) খা 
বরান্রথভন্রী-কিশৌবজগত রিদেভমে সপুশ ও-শ্রকাশিলক বাদ लिँदै 
केट । कक्ठफचप्‌ चेजर्चतक, খন্ড-১ সঁ ৭ 


Ist edition 2009 of Gj साता a Thaku ’s 
KuruKshetram—Antarmanak (Vol. I to शा)- essay—paper— 
Criticism, novel, poems, story, play, epics and 

Chil dr en—gr own-ups literature in single 

bi ndi ng: 

Language Mi t hil i 
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৬১২ পৃ : शुन ভাঁ क I00/-(for indivi dual 
buyers ॥ 7757 de indi a) 

(add courier char ges Rs 50Oi-per copy for 

Del hi INCR and Rs .I00/-— per copy for outside 
Del hi ) 


For Libraries and overseas buyers $40 US 
( nel udi ng post age) 


The book is AVALABLE FOR PDF DOMLOAD AT 


htt ps:l/sites.googl e.comi/alvi deha.comivi dehal 


ht tp:llvi dehal23.wor dpress.com!/ 


Details for purchase available at print _ 
ver si on publisherss site 

website: http://wnw.shr uti -publiocation.com/ 
or you may wite to 


e-mail shr uti publication@shr ut i - 
publi cation.com 


বিদেন: जत्मरु : 5: ২: হ: ४ তিবভৃতী : দের্ল্ীগবী -রিদে- क. 


लिए ज॑ककां :वित्म्रू-श्रै-चेविका 
(ht t p:l/www.vi deha.c0.| nl) ক নন বচলা जिवि । 
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রিদেহ্‌সদেহ:১: ২: ३: ४ 


সম্পাদক: গজেন্দ্ৰ डीव । 


Details for purchase available at print- 
ver si on publ i shers's site http:l/w.shr uti - 
publication.com or you may wile to 

shr uti .publ i cat i on@shr ut i -publ i cat i on.com 


२ সঁদেশ- 
[ বিদেহ ওঁ-পত্ৰিকা वित्प्ल्मत्प्ल पि्थिवाफव यौ र्प्त्कोगेखे খা গতেন্দ্ৰ 


ঠাক্ষবক সাত करक- तिवक रोके সযীকাঙপন্তাস 
(স্ভঅরীতুলি) , छ जँथैरु (সভাক চোপভপর), কথাঁ-গম্প (शनै 
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अछ), নাক (সঁকষণী), श्हांकांग्र (ककोल्क यौ अम्र्त) यौ বানর 
जछुवो-कित्गोव জগত- সগৰ ककट्रूकए ऑ््णवळ ঘাদে । ] 


(जी গোরিন্দ বা- वित्परुतँ তবগজানপব উতাবি রিশ্বুতবিমে 
সাভতাযা त्येपितीक तहवि জগাগুন খেদ জে अलक এচি 
মন্তাভিঘানমে रुण এখন धवि সগ नहि দএ সকনর্ব। স্বলিত छी 
খপলক্ স্বমাও খা বচনামেক আলোচনা शिश तलोउ अणि তে 
किछु লিখক মোন ভেন। रुगत সভামতা थौ সহযোগ रील 
সদা উপনর্র বহুত । 


२,खी বসানন্দ त्तये- त्णेशितीत्ण ওঁ-পতৱিকা পাক্ষিক কর্পে एतो कर 
জে এপন শা্তভাষাক গ্রচাব কং करुन झो, সে ধন্যরাদ । औत 
পলক जळ त्पेशितीक কামক হেত रु দ্রদরর্স শ্বভকামলা দই 
तहत ডী। 


ইত্রী রিহ্যালাখ বা "রিদিত"- সঁচাৰ थौ শ্রীন্যাগিকীক थि 
প্রতিস্প্ধী शोत হাগমে अशेष शहिोशश "রিদেহ"নৌ খপলা দেহমে 
शेकटे দেখি জতরীা প্রসন্নতা খা সঁতভোয ভেন, তকবা কোলা 
উপন্ট 'সব"সঁ बहि লাপন জা जत्केछ ? ..একব पैञिहोमिक 
সুন্মাকন খা जाँकूडिक প্রতিফল हि শীতার্টীক খত धवि লোকক 
নজবিমে খাশ্চশজনক বপস' গ্রকট ইত । 


४. थो. উদম লাবাপশ সি "নচিকেতা" জে কাজ अराँ कण 
বহন छो তকব চবচা এক দিল त्रेथिती ভাষাক ভীতিহাসমে 
ভৌএত । নন্দ ভএ तहत छि, शे জানি কএ জে এতেক গেট 
त्रेथित "রিদেহ" ও জননর্ট পতি বহুল ভখি। ...রিদেহক চাতীসগ 
अँक পৃবরাক तात খভিনন্দন । 


২১. ভা. গগেশ খ্বঁজন- थहि রিদেহ-কগশমে লাগি বহুল খভাঁক 
সম্্দনশীন মন, মেখিণীক প্রতি সমশিত মেহলতিক अशूऊ বগ, 
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ISSN 2229547X VIDEHA 
ऑछिरोञ মে এক शो तिगि% इल्वोक अधीश খাবত কবত, रुगवा 
विश्रम अछि । अत्गेश खेऊकोशवा औं উধাতীক সঙ্গ, अद्नठ...अठाँक 
त्नोशी ककत्फला ऑठानिक প্রথম पूळेशी বহৃত ভরা তথা 
উপযোগী दँसाजछ। মেখিনীমে छै খপনা স্বকপক শ্রীমঃ डी 
পচ্ছিলে এহন ভরা খরতাবক পোখী शिक। ভুষপুশ रुशव ভাদিক 
ধা ञ्चीकोत कवी । 


৬. শ্রী বাগাশ্রীম না 'বাগবগ"(খার স্বীম)- "খপলা" মিখিনাস 
সরধিত...রিযস রক্তু্স খরগত ভেলই ।...শৈয जळ कलेत এভি। 


१. जी ত্রজেন্দ্র ্িপাঠী- भोठिर খকাদদী- ৩৮বলছ৯ शेव প্রথমা 
त्येपिती পাক্ষিক পত্রিকা "রিদেহ" কেব ळात রধাওী थ শ্বভকাগলা 
স্বীকাব कक । 


+. जी थछब्बकशव শিহু "মৌন"- প্রথগ त्णेशिती शोफिक शैलिको 
"রিদেহ" ক ७कांगेबक সমাচাব জানি कलाक চকিত ऋणो রেঁসী 
খীলাদিত ভেনর্ব। কানচগ্র্কে शकर জানি मूवपृष्ठिक পবিচম 
দেলই, उहि हात ভগব শাঁগলকাগলা । 


১া. শিরপ্রসাদ মাদর- जो জামি খপাব रुर्श ভএ বহুল अषि 
জে নর সচলা-ফান্তিক ক্ষেত্রমে মেখিণী পত্রকাবিতারন্ঈ প্ররেশ 
দিখএরীক आहमिक কদযা উঠান খড়ি পত্রকাবিতামে এচি 
शेकोवक নর গ্রযোগক रु স্বাগত कल्ले छी, भरि "রিদেহ"ক 
সহ্কলতাক শৃতকাযনা । 


९०. जी খীন্যাচকা বা- কোলা পত্র-পতিকাক প্রকাশন- তাদ্গমে 
त्रेथिती পতিকাক শ্রকাশলমে কে কতেক সহযোগ কবতাহু- जी 
5२ ভরিষা কহত। छै रव ++ রষমে १३. রযক খন্বভর 
বহন। এতেক तशेच शहांब যক্তসে रुव অচ্কাপণ খীহতি খ্রাপ্ত 
ভোমত- শারত ঠীক-ঠাক छौ। বনহুর । 
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५५. जी तिळ ঠাক্ষব- शिमिशन রিশ্বরিদ্যানস- "রিদেহ" পতিকাক 
अंक দেখনই্‌, সম্পুর্ণ ভীগ वथोडीक পাত্র খডি। পত্রিকাক গগন 
ভরিষ্য হেতু ळात শ্বভকাগলা স্বীকাব कथत জাও । 


$২. শ্রী স্বভাযচন্দ্র যাদর- शै-श्वैव्रिको "রিদেহ" क वलट জানি 
গ্রসন্নতা ভেল। শ্রিদেহ' নিবন্তব পল্নরিত-প্রম্পত হো খা 
চতুদিক খপন স্বর্গধ পসাবম সে কামনা ডি । 


५३. जी মেখিলীপ্রত্র গ্রদীপ- औे-शेडिको "রিদে" কেব সফলতাক 
ভগরতীর্স কামলা । रुशव পুরণ সহ্যোগ বহুত । 


५४. ভা. जी ভীগলাথ বা "রিদেহ" औव्टेवलाटे शैव अछि তে 
"রিদেহ" লাম চিত औव কতেক কর্পে वकत রিরকা ভএ সন্ত 
अछि । थोशे-कोछि মোলমে উদ্দগ বহত अछि, ऋणो শীঘ্র পুশ 
সহযোগ দের । ক্রকক্ষেব্রম্ব খত্ততলিক দেখি খতি শ্রসম্নতা তেন । 
त्रेथितीक ভাল छै शेवा ভী। 


५३. सी বাগভবৌস কাপভি 'छशव"- জনকপুবধাগ- "রিদেভ" 
জাঁলনাওীন দেখি वरून ভী। মেখিতীক্কে খন্তবীষ্ত্রীম জগতমে 
পচে তকবা ळात ভাদিক वॅशाडी । शिथिलो বলে সভক সকল 
অপুর । লপালোক সহযোগ ভেউত, সে রিশ্বাস कवी । 


५७. শ্রী বাজনন্দন লালদীস- "রিদেহ" ওীঁপতিকাক শাধ্যগর্স রড 
नीक কাজ কথ বহুল छी, নাতিক अहिठीश দেখল । একব 
রাধিক अक জখন শিট মিকানর छै रुूषवौ পঠাঘর । কনকত্তামে 
রহ্ৃত গেতঠর্ক रुण সাওটক পতা লিখাএ দেল ডিসন্ি। মোন 
উ ভৌগঁত अछि জে দিমী খারি কথ খাশীরাদ দৈতই. ऋणा छँणव 
খার বশী ভএ গেল । गैछकोभ्गो দেশ-রিদেশিক সৌখিন 
জৌভরীক हात । .. উক্ত थेकोगेब ककटफलग এতমলিক तहात 
রধাতী। অন্ত কাজ कथत अहि, नीक शेळ अछि সাত 
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খল্ডমে। आणो খভাঁক সেরা ओ সে মিঃস্বাধ তখন जुँसत 
জাতীত জঁ अको দ্বাবা প্রকাশিত त्शौथी সভপব দাগ লিখন वहि 
বহ্িতিক। গওচিনা সভিক্ী तिवरि দেন জওতৈক । (शेक्ीककी- 
শ্রীমান, খাঁক সুচলাখ রিদেহ দ্বাবা डै-शैकोणिठ कवन সভা 
সাথী খীকাতরমে 
htt ps:l/sites.googl e.com/alvi deha.comivi deha- 
bot hi । शेव রিলা शुताक ভাউনলাভ हात উপনষ্র छे थो 
ভরিয্যমে সেভৌ वहुत्ठेक। এচি খীকীশরক্ক জে কিযো প্রকাশক 
अबि त३ कर শিট কপমে প্রকাশিত कथल झुणि খা তকব ७ 
प्राण বখল छथि তাহ্িপব रात কোলা विजन नरि খড়ি । - 
গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষব)... अहाँक প্রতি খশেষ শ্রভকাগলাক সগ । 


५१. ভা. প্রেগরীকব मिँह- अहाँ মৈখিলীমে ৩ঠবল৯পব পচন 
পত্রিকা "রিদেহ্" গ্রকাশিত कय अशेन अफू শান্তভাযাম্ববাগক 
পবিচম तमत अछि, हाँक লিঃস্বা शोडछाशांववांशर्न প্রেবিত ভা, 
একব तिगिड জে रुशव সেরাক প্রয়োজন হো, ऊँ সুচিত कती । 
ওটবল৯পব খাহ্যাপাঁত পত্রিকা দেখল, शब शेछु्षिऊठ ऊर গেল। 


5+.আীগতী শৈহ্গানিকা রঙগী- वित्पर $ी-शेतिको দেখি মোন উল্নাসর্স 
वि গোন। রিত্ঞান কতেক প্রগতি कर वहत খ্ি...খর্গা সত 
অনন্ত খাকাশর্টে ভেদি দিযৌ, अऊ রিক্তীবক বহুস্যর্ক তাব-তাব 
कर দিযৌক... । অপলক খঙ্ভুত পৃক্তক ক্ষকক্ষেত্রস্‌ अडक 
রিষসরক্তৃক দৃষ্টর্স গাগবমে जोगव খড়ি । ধা । 


५७ सी तकव লা, পইলা-জাছি সমগণ ভার খপল शिथितो- 
মেঁখিলীক সেরামে তপেব छो সে জ্বল अछि। দেশক বাজধানাস 
ভয वहत মেখিলীক শীখলাদ शिथितोक গাঙ-গাগামে त्थेशिती 
চেতলাক রিকাস अवे কবত। 
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২০. শ্রী যোগানন্দ বা, कर्विवश्वेव, লহেবিলাসবাম- ক্রকক্ষেত্রম্‌ 
अछाविक পোখীর্কে মিক্স দেখরীক খরসব ভেন अछि খা 
মেঁখিলী জগতক একতা छठे ও সগসামমিক দৃষ্টিস্পন্ন 
ভক্তাক্ষবক কলচারন্দ পবিচমর্স খীলীদিত झो । "রিদেহ"ক 
দেরলাগবী সঁকফকা প৯লামে ক. 80/- মে উপনর্ট তং भकत জে 
রিভিম্ন शक লোকনিক ভামাচিত, পবিচম शनक ও বচলারণীক 
সম্যক প্রকাশলর্স এতিভাসিক करुत জা সক্ভ । 


২৬. जी কিশোবীকাত্ত চাশঁ- কোনকাতা- জগ মেখিলী, রিদেহ্মে 
রনৃত বাস করিতী, কথা, বিপে্ট খাদিক সচিত্র সর দেখি খা 
খাব अधिक গ্রসন্নতা গাখিনাক্ষব দেখি- বধাত্রী श्रीकांत कणव 
জাও। 


২২-শ্রী জীরকান্ত- রিদেহক ऋधिछ बँक शेठत- अऊ 
সেহ্নতি । চারস-চারীস । কিড সগালোচনা চাবখাভ.ক্দদী সব । 


२३. जी ভানচন্দ্র ব্বা- খপলক ক্রকক্ষেত্রম্ব ऑठाविक দেখি 
बँसोथत জেলা হয अल ভপনর্ব अि। একব রিশীলকাম 
औशफछि এপলক সরসমারেশতাক পবিচামক খড়ি । এপলক বচলা 
সাগখ্যমে উত্তবোত্তব রুছি হো, थरि শবভকাগলাক সগ ভীদিক 
বধাতী। 


২৪.শ্রীঘাতী ভা নীতা सा- খভাঁক ककतफलाणए খতমলিক शेठवटें । 
জ্যাতিবীশ্নৰ শট্টারণী, शि তস্য শীঙারণী খা সীত বসন্ত খী 
সত কথা, করিতী, উপন্যাস, রাম-কিশৌব সাহিত্য সত উত্তম 
ভল। মেখিলীক উত্তবোত্তব রিকাসক লক্ষ্য मूर्छिलोप्र्व হোণ্রত 
अष्ठि । 


«३. जी शागांबष्प $शि- ककत्फलश খতযলিক মে रव উপন্যাস 
স্বাঁধনক জে রিবোধ কন कोत अछि তকব रुश রিবোধ করেত 
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छी । ... कव्ट्फ़जश ४उशबिक পৌখীক तात श्रेकांशबां । (শ্রীঘান্‌ 
जशाह्वाष्वालँ রিবোধক কপমে वरि ভান জাএ । -গজেন্দ্র ঠাক্ষব) 


«७ सी शत्कए হজাবী- সম্পীদক আাঁতিথিন क्कत्फ़लणए ४उशविक 
পি মোন হযিত ভ২ গেন.এখন পুবা পন্তঘমে जैंढुड সমম 
লাগত, ऋणो জতেক ठवे সে খাীলীদিত कलक । 


২৭.শ্রী কেদাবনাথ চৌধবী- ক্রকক্ষেত্রম্ব খতমলিক असू লাগল, 
মৈখিলী जाहिर জান झो পৌখী একঠা शंडिशांब রনত । 


২+.শ্রী সতনন্দ পাঠক- রিদেহক रुण মিসচিত পাঠক ভী। ७कव 
স্ববপক छर्मेमक লই । फरुव हॉक লিখল - ककतटफलप 
খতমিক দেখলই । মোন খান্নাদিত ভ২ উঠন। কোলা বচলা 
তবা-উপবা । 


२७ शीशडी বগা বা-সম্পীদক চীখিলা দর্গী । कृव्त्फलण 
এতহনিক- প্রিউ হণ পনি औ একব শ্রশরত্া দেখি মোন প্রসন্ন 
ভ২ छीन, अछुऊ मेष, ककवा हात প্রশ্ঘজ कर বহন ভা। 
রিদেহক উত্তবোত্তব গ্রগতিক শ্রকাগলা । 


ই০.আী নবেন্দ্র লা, প৯লা- রিদেহ মিঘচাত দেখেত বহত ডী। 
সেখথিলী तात খন্ভুত কাজ कर বহন ভী। 


क सी বাগলোচন ঠাক্ষব- কৌলকাতা- ঠীখিলাক্ষব রিদেহ দেখি 
মোন শ্রসন্নতার্স छवि উঠল, अंकक রিশীল शैविषुछे স্বত্ত কাবী 
अछि । 


ই২আী তাবালন্দ রিযোশী- রিদেন चौ ক্রকক্ষেত্রম্ব খঁতযশিক দেখি 
চকরিদোব লাগি গেল । খীশ্চপ । শ্রভকাগলা थो রধাওী। 
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३३.जीशजी रथेशतडो চিত্র “প্রেস ক্রকক্ষেত্র্ব ऑठएविक शेठवहे । 
সত বচলা উচকো্টক লাগন । র্ধাওী । 


২শ্রী কীতিলাবাফা गिशे- রেগুসবায- ক্রকক্ষেত্রম্ব খতমলিক अडू 
नीक মাগন, খীগাঁক সত কাজ ळात ধা । 


३७ जी শাভাগ্রকাশ-সভবসা- ক্রকক্ষেত্রম্ব ४उशबिक वीक লাগল, 
রিশীলকাস সঁগন্ি উত্তগকো্ক । 


३७.जी খনিপ্র্প- চাখিলাক্ষব थ দেরাক্ষব রিদেহ श्रैठत..डै প্রথম 
ऊँ अषि ककवा প্রশসামে ऋणो হুম थकवा চ্চসাহলিক কনর । 
গিথিলা চিত্রকলাক ऊुखुके ऋणो त्रितो अँकट খীব বিকৃত 
রলাউ । 


डगी आडत স্বতাগাল-দবর্গা- রিদেহক জভেক গ্রশীসা कथत 
জীএ कण ভহৌএত । সত চীজ উত্তঙগ। 


ই+শ্রীগতী প্রাহুসব রাণী ঠাকফব- कळत्फवश ४उाविक छडा 
পঠলীস, রিচাবলীদ । জে ক্যা দেখেত छथि পোখী शोधु কবরাক 
উপাম शेते ভখি । শ্রভকাগলা । 


৯৯.শ্রী ভত্রালন্দ मिंठ বা कृव्टफलए এতমলিক शैठवहूँ, বস্তু वीक 


৪০-শ্রী তাবাকান্ত ব্যা- সম্পাদক त्यैगिती দৈনিক शिथितो সঙ্গাদ- 
রিদেহ উ কন্ঠে্ট শ্রারাশভবক কাজ कर বহন अछि । 
ক্ষকক্ষেত্রস খঁতসনক খঙ্ভুত নাগন । 


४५ .छा বরান্দ্র कात চৌধবী- ক্কক্ষেত্রস্‌ খতগলক রহৃত শীক, 
बहू সেহলতিক शैवितोश। अथोडी । 
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৪২-শী খগবলাথ- ক্ষকক্ষেত্রস্‌ খতপলক थो वितु দৃন্‌ शकी 
चटेबो अछि, মেখিলী भोहि जता । 


8३ सी পচানন कीशे- वितणहक রেরিধ্য খা মিবজ্ঞবতা প্রভারিত 
कल्ले अछि, শ্বভকাগলা । 


४४.शी কেদাব কানন- ऋूकत्फजगश খন্তপনক दात अलक ধন্যরাদ 
শ্বতকাগলা ची রধাণ্ড श्रीकांत कवी । খী নচিক্কেতাক कगिको 
পতল । শৃঁকমে ऊँ লাগন জেলা কোলা উপন্যাস খাঁ प्रोतो 
সৃজিত তেন अछि ऋणो পৌখী উলঠৌলা शैव জ্ঞাত त्त জে 
हित উ সত विधी সগাহিত খভি। 


৪২..শ্রী ধলাকব ঠাক্ষব- খহা নাক কাজ कर वरत ভী। হ্ফাঠে 
लोववीट চিত वरी শীতাত্রীক জন্মতিখিক খন্বসাব বহত তই 
लीक । 


৪৩.আী খাশীষ বা थैठाँक পৃক্তকক সঁরধমে এতরা লিখরা माँ 
अशेबो কএ नहि বোকি সকনম জে जी কিতা जोव কিতা बि 
शीक, शे একা উল্মীদ छी জে त्णेशिती अहाँ সন পুৃত্রক সেরা সঁ 
মিবতব সক্ষম হৌগীত চিবজীরন कथ শ্রী कवऊ । 


४१.शी শঙ্কু ক্ষখাব সিহ- রিদেহক তপেবতা थ ক্ষিমাশীলতা দেখি 
খাদাদিত ভ২ वहत ভী। শিশ্চিতকপেশ करुत জা স্ভ জে 
अशकांतीब মেঁখিলী পতিকাক তীতিভীসমে রিদেক লাগ স্রাঁকিবমে 
লিখন জাএত । ७७ ক্ষকক্ষেত্রক ঘটনা जळ উ খঠাবহ্ে দিলমে 
খতম ভ২ গেল वह आमो अहाँक ककत्फ़लण छँ শেষ अणि । 


४+एी. খজীত शिशि- খপলক প্রমাসক কতরৌ গ্রশসা কল জাএ 
কমে ভৌএতিক। সেখিলী সাহ্িবসে খভাঁ দ্বাবা কএন গেন কাজ 
হাগ-হ্যগান্তব धवि পুজশীম বহুত । 
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४७ सी वीलव्ण अक्षिक খভাঁক ककत्फलण अठाविक খা 
বিদেভ:সদেভ शोठि খতি ্রসন্নতা তেন । अंकक স্বাস্থ ठीक वह 
औ छलाह রনন वह সে কামনা । 


३०खी खात বাধাবগীা- খভাঁক দিশী-মিদেশমে दित्मल श्रेष्ठित 
त्रेथिती ওঁজনন দেখি খতি প্রসম্নতা তেল । एव শ্বভকাগলা । 


७५,जी ফুলচন্দ্র বা এরীণ-রিদেভ:সদেভ পতল वली ऋणो 
ক্রকক্ষেত্রশ্ব খত্ততলিক দেখি दढ बडी দেরী तात রাধ্য ভ২ 

গেনর্ব। খর विश्वोभम ऊर গেল জে মেখিতী बहि গবত। আশেয 
শ্ভকাগনা । 


২.২শ্রী রিভূতি খীলন্দ- वितु त्र দেখি, ওকব রিক্তাব দেখি 
अछि প্রসন্নতা ভেল। 


৬.২-্রী মালশ্বীব शब्रज- ककतटफलश ४ बक একব ভর্যতা দেখি 
अछि প্রসন্নতা তেন, এতেক तिगोत जश মেখিলীমে খাতা ধবি नहि 
দেখল वली । এচিনা ভরিয্যমে কাজ করেত वली, শ্রভকাগলা । 


३.४ सी রিঘ্যানন্দ বা- খীগী-খাজী.এ্গাক্তানকাতা- ক্ষকক্ষেত্রস্‌ 
এন্তযালক রিক্তাব, शौक সগ প্রারস্তা দেখি अछि প্রসন্নতা 
ভেন। हाँक अलक ধন্যরাদ; কতেক রবখর্স হম লমাবিত ভই 
জে সত শৌঘ गेल्वत्ण त्णेशिती নাওব্রেবাক স্থাপনা ভৌখএ, अहाँ 
শুকবা রেরপব कर বহুল झो, খলক ধন্যরাদ । 


३.३. सी খবরিন্দ ঠাক্ষব- कळट्फलण अविक মেখিলী जौरिररप्र 
कथत গেল वळि ভবহুক পচন শ্রযোগ খড়ি, শ্রভকাগলা । 


ऊ७ळी কাব পরল- হ্ককক্ষেত্রষ্য अठाविक পনি বহুল छी। কিড 
तघुकथौ श्रेठत अछि, রহৃত शार्गिक ভল। 
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३.१. जी প্রদীপ बिंहोवी- ककत्फ़लए ४डर्गळ দেখল, রধাওী । 


3३.+.छो अगिकोड ঠাক্ষব-ঈলিত্ফারিা- शेन রিন্ক্ষণ तिशणिऊ 
সেরাসঁ হযাবা ল্লীকলিক দ্রদমমে রিদেহ সদেহ ভ২ গেল अछि । 


३.७ थीलव्स প্রেগষি- अहाँक अऊ গ্রমাস সবাহলীম । 
ভৌত খচি জখল अहाँक শ্রমাসমে খপেক্িত সহযোগ बहि कर 
প্রত झो । 


४० त्पतर्गेंकव নরীন- वितमहक पिवळवऊा খা विभोत স্বকপ- 
রিশীন পাঠক तष, थकवा এতিভালিক রলভ্ীতি अछि । 


৬০-শ্রী মোহন ভাবদ্বাজ- हॉक সমস্ত কাম দেখন, বহৃত শীক। 
এখন किछु পনেশীলীমে छी, ऋणो भीख সহযোগ দের । 


झरी ফজন্বব বহমান रांगेशी- ककत्फलण ४डर्गळ মে এতেক 
মেহলতক লেন अर्सों সাধ্রাদক विकावी छौ । 


७३.जी লক্ষী বা "লাগব" মেখিলীমে চগছকোবিক করে हाँक 
थेत्लमे খীলীদকাবী अषि । ..এভাঁর্ক এখন খাব..দুব.উহৃত দৃবধবি 
জেরাক अछि । স্বস্থ খা প্রসন্ন বশী । 


৬৪.শ্রী জগদীশ প্রসাদ শাঁভন- कक्टफलश अशिक পলক । 
কথা जळ খা উপন্যাস সঙ্সরাঁতশী পুণকপে शोठि গেল छी । 
গাগ-ঘবক ভৌগোলিক রিরকাক জে भुष्का कींव সহুসরাত্তমিমে 
अछि, সে চকিত কএলক, वकि जँशेहक কথা-উপন্যাস মেখিনী 
লেখনমে রিরিধতী अबतक अछि । সসালোচনা শীস্তমে अक 
দুটি রেযজ্রিক वरि রবন্‌ সাগাজিক খী কলাশীকাবী अछि, সে 
গ্রশসনীয । 
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७५३ जी अत्गोक বা-খধ্যক্ষ गशिथितो রিকাস পবিষদ- ক্রকক্ষেত্রম্‌ 
अऊाविक ळात র্ধাওঁ थौ चता तात শ্রভকাগলা । 


३३ ঠাক্ষব প্রসাদ ऋर्श- খঙ্ভৃত গ্যাস । ধন্যরাদক সগ 
গ্রাখনা জে খপন जोधि-शीतिके ধ্যানমে বাখি अंकक সগাযোজন 
কএন জাএ । নর अंक धवि প্রমাস সবাহ্ুলীম। রিদেভর্কে বহত- 
রহুত ধন্যরাদ জে এহেন স্বন্দব-স্বন্দব সচাব (খালা খ) গা বহন 
ভাখি। अख्ठी গ্রহ্ণীঘ- পঠলীন । 


১৭ রৃচ্ষিনাথ शिशे- धिण গজেন্দ্ৰ জী.খর্পীক সম্পাদন মে প্রকাশিত 
"वित्णरु थ “ক্ষকক্ষেত্রস্‌ খতগনক' রিক্ক্ষণা পতিকা ची विकको 
পৌখী ! কী वहि अछि अहाँक সম্পীদলদে ? এচি পরলে भे 
त्रेथिती ক রিকাস হৌমত,নস্সদেহ । 


৬+-আী বৃথেশ চন্দ্র লাল- গজেন্দ্রজী, খপলক পৃক্তক 
ক্রকক্ষেত্রম্ব ऑछाविक পণ্ড মোন গদগদ छश গেল , छाणशमे 
খন্বগুছিত छौ । হাদিক শৃতকামনা । 


৬৯.আী পবমেশ্বিৰ কাপভি - শ্রী গজেন্দ্র জী | कृव्तटफलण 
খরঁতমলিক পতি গদগদ औ हाहोत त्छतहँ । 


ণ০শী বরান্দ্রলাথ ঠাক্ষব- রিদেহ शेळेऊ বত छी। ধীবেন্দ্র 
প্রেগষিক মেখিলী গজনপব খালেখ शेठ । মেখিলী গজল कळ 
जॅ কত্ত২ एति ठोलेक थौ ও अशेन খীলখমে गोल খপন জানন- 
পচছিচানন লোকক 5४ कथल ভখি। জেলা মেখিণীমে ঠক 
পবস্পবা तलत খভি । (্প্ঞ্ীককা- लीशांब, প্রেগাঘি জী इहि 
খালখমে ভীস্প্ লিখল छथि জে কিনকো লাগ জে ড গেল 
छन्त छँ সে गोल খালখক শতেখকক জালকাবী बर्फ বহুরাক দ্বাবে, 
এচিসে খান কোলা কাকা बहि দেখল জান । খভাঁস এচি 
রিযঘপব রিক্ত খীল্তাখ সাদব খার্গব্ত अछि । -সম্পীদক) 
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१९ सी সত্রেমুব ব্বা- রিদেহ शैठत আরা जँशेहि খভাঁক মেঁগনগ ওুপস 
कळलफळग ४उ्बिक সেহো, খতি “ँडश। तरोथितीक लात कवत 
জা বহুল अंठोंक मशऊ কাশ थेडतवीश अछि । 


৭২. जी रलशक़् বা ककट्फ़लणए ४५ ज्ग्नक মৌখিনীমে शब 
তবহুক একমাত্র খম अछि, এছিমে हाथेकक भशे দুটি খা বচনা 
কৌশল দেখরাসে খাএল জে তখকক হ্ষীন্ভরকর্স জুভল বরাক 
কাকা अछि । 


"३ শী স্বকান্ত সোগ- ক্রকক্ষেত্রম্ব र्मिक মে সমাজক 
ओडिठाम औ রউগানর্স अहॉक उड त वेळू वीक মাগন, अहाँ এচি 
ক্ষেত্রমে খাব খ্রাগাঁ কাজ কবর সে औगो अछि । 


१४.थौलहजव গাদন ऐि- ककत्फलश খতযনিক সন কিতার 
মৈখিলীমে পচ্চিলে अछि খা এতেক विभात সঁখৃহপব শোধ कथत জা 
সত अैछि। ভরিয্যক ভান শ্রকাগলা । 


ণউ.াহ্চসব कतो চৌধবী- মেৌখিলীসে হ্কল্ষত্রষ্য খর্তযলিক সন 
পোথী খারএ জে घेणे औं কপ पवत মিস্সন एलो, সে রহূত 
দিনস খীকাক্ষা छत, ও আর জা कर পুর ভেম । পোখী এক 
ভীথস দৌসব হাথ घुषि বহুল খড়ি, এচিলা খীগাঁ সেভো হাস 
आगो अछि । 

१७ सी উদম চন্দ্র বা "রিলাদ": গজেন্দ্রজী, अक জতেক কাজ 


कवे अछि সে মেধিলীমে क धति কিযো चरि কএল ডল । 
শৃতকামনা । अहाँकेँ এখন রহৃত কাজ খাব কবরাক अछि । 
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ণণ.্রী श तणाव कठे): গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষবজী, খহাস ডেট একলা 
স্লকীম ক্ষণ রনি গেল। हॉ জতেক কাজ এচি রএসমে कर 
গেন छी তাহির্স হজাব प्रीय थव রেশীক शोना খভি। 


१+.सी সণীিকান্তু দাস: अहाँक মেখিলীক কাশক শগ্রর্ণসা জান শীট, 
নহি ভেটঠৈত अछि। शेहाँच ক্ষকক্ষেত্রগ্‌ খন্তগ্লক সম্পুশ কপে 
পন্ডি গেনর্ব । करडी अडू बीक লআগল। 


१७. जी ভীবেন্দ্র कोत বা রিদেহ ঙীপতিকাক সত अँक ওঁ 
পত্রস ভেঠৈত বহত अछि। त्गेशितीक ওঁ-পতিকা तेक এছি 
রাতক গর হৌভত अछि। অহা थौ अलक मऊ সহযোগী 
ভাদিক শ্বভকাগলা । 


त्रेथिती भाठिर খান্দানলন 


(০)২০০৪-১২. সরাঁধিকাব লা'খকাধীন थौ জতএ ল্া'খকক লাগা नहि 
अषि ততএ সপাদকাধীন । वित्प्त- প্রথম মেধিত্রী পাক্ষিক खै 
পত্রিকা | SSN 2229-547X ५ DEHA সম্পীদক: গর্জজ্দ্র 
डीकूव। সহ-সম্পীদক: উমেশ पूव । সম্যক সম্পাদক: শির 
ক্ষঘাৰ सौ यो স্বন্নাজীা (লাজ ক্ষঘাঁৰ की) । তা সম্পীদল- 
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নাগেন্দ कणौव सो थौ পগ্রীকীৰ রিষ্যানন্দ सौ । कतो जग्नौप्ल- 
জ্ঞাতি सो চৌধঝী খা वि বেখী मिखे। সম্পাদক_শৌোধ-_এন্তষণা- 
ভা. জযা রমা খা ভা. ঝাজীর ক্ষঘাব রী । সম্পীদক- লাউক- 
বগথচ-চনরচত্র_ রেঁচন ঠাক্ষৰ । সম্পীাদক- সূচনা-সম্পক_-সমাদ- 
जुबध पर्व चौ শিযকা सौ সম্পীদক- ্বন্বরাদ রিভাগ- বিনীত 
উপেন । 


বচনাকাব अशेन মৌলিক औ अशकातिऊ वावा (জকব 
टशोतिकछाक সগুণ উত্তবদাশিন্ত ভাখক फक মধ্য ভি) 

ggaj endr a@vi dehacom বৌ মেল খটেচমেণ্টক केर 
०००, .4००५, rtf রা txt करलेटेत्य পঠা भक्केऊ ভখি । 
বচনাক সগ বচলাকাৰ খপন সক্কিপ্ত পবিচম थौ খপন केल কথন 
গেল ক্ষোাহে পঠেতান, সে आगो করেত डो । বচলাক খতমে 
ঠাণ্ডপ वरुश, জে जै বচনা মৌলিক খড়ি, খা পচিন शेकोगेबक 
হেতু রিদেহ (পাক্ষিক) छै পরিকার্ দেন জা वहत এডি । মেল 
शोचे होशवीक রাদ মখার্সভর मीश (সাত দিনক ভীতব) একব 
প্রকাশনক अँकक সুচনা দেন জাসত। শরদেভ' প্রথা মেঁখিলী 
পাক্ষিক खै विका अछि च पहि त्णेशिती, ज॑झूऊ थ খঁগ্রেজামে 
দাখিলা ची মেখিলার্স সরধিত বচলা প্রকাশিত कणत खोड 

अछि । थरि खै शैविकाकँ শ্রীঘতি লক্ষী ঠাক্ষব দ্বাবা जक ०५ 
औ ९3. তিথির ও প্রকাশিত কএন জাগ্রত খড়ি । 


(০) 2004 -72 সরাঁধিকাব স্ববক্ষিত । वित्ता প্রকাশিত 
সভ্শী বচলা খা খাকাজরক সরাধিকাৰ বচলাকাব খা সথৃহকভাক 
নগমে ভন্ছি । বচলাক খন্রাদ খা পন: প্রকাশন কিরা 
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খাকীজরক ৬পযোগক अैविकोव কিলরাক নেত্ত 

ggaj endr 30५ dehacoin शीव সপক কক । এচি 
সাও্টর্জ প্রীতি सरो ঠাক্ষব, শধুলিকা টৌধবী औं वमि थियो দ্বাবা 
ভিজাঙীন কখন গেল। 
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